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शजा भोज | 


“राजा भोज को इस असार संसार से विदा हुए करीब पौने नौ सौ 
वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु फिर भी इसका यश भारत के एक सिरे से दूसरे 
तक फैला हुआ है। भारतवासियों के मतानुसार यह नरेश स्वयं विद्वान 
ओर विह्ानों का आश्रयदाता था । इसीसे हमारे यहाँ के अनेक प्रचलित _ 
किस्से-कहानियों के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ मिलता है ।. 


राजा भोज का वंग | 


यह राजा परमार वंश में उत्पन्न हुआ था । यद्यपि इस समय मालवे 
के परमार अपने को विक्रम संवत्‌ के चलाने वाले असिद्ध नरेश विक्रमा- 


द्त्व* के वंशज मानते हैं, तथापि इनके पुराने शिला-लेखों, दान-पत्रों... 


ओर ऐतिहासिक अन्थों में इस विषय का कुछ भी उल्लेख न मिलने से 
केवल आधुनिक दन्तकथाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 


.._ थवि वास्तव में पूबकाल के परमार-नरेशों का भी ऐसा ही विश्वास होता. 
तो मुझ्न और भोज जेसे विद्वान्‌ नरेश अपनी प्रशस्तियों में अपना विक्रम: 


के वंशज होने का गौरव प्रकट किये बिना कभी न रहते, परन्तु उनमें 


तो परमार वंश का वसिष्ठ के अप्रिकुंड से उत्पन्न होना लिखा मिलता है।... 


आगे इस विषय के कुछ प्रमाण उद्धुत किए जाते हैं । 
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क्‍ लोग गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय के नाम 
लगी देख कर उसे ही विक्रम संवत्‌ का अवर्तक व त॑ 


(भारत के प्राचीन राजबंश, भा० २, ए० शेयदन्‍इ ६२) 












पाक 5 शाजां भोज 
| .._ डदयपुर' (ग्वालियर) से मिली एक प्रशस्ति में लिखा है कि 
एक बार विश्वामित्र नामक ऋषि पश्चिम दिशा में स्थित, आबू: पहाड़ _ 


५ इस चरित के नायक राजा भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह था 
और उसके पीछे उद्यादित्य गही पर बैठा । इसी उदयादित्य ने अपने नाम 
पर यह उदयपुर नगर बसाया था। 

२ आस्त्युरवीक्ः प्रतीच्या दिमगिरितनयः सिद्धदं [दां] पत्यसिद्धेः । 
स्थानश्व ज्ञाननाजामशसिमतफलदोी 5खबवितः सो5व्युदाख्यः ॥ 
विश्वामित्रो वसिष्ठादृहरत वाल] तो यज्ञ गां तत्यभावा- 
ज्जञे वीरोग्निकुरडादिपुबलनिधन यश्वकारैक एथ [५] 
मारयित्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः । 
उवाच परमारा [ख्यपा] थिवेन्द्रो भविष्यसि [६] 

..._तदनन्‍्ववायेषखिलयज्षसंघधतृप्तामरोदाहतकीलिरासीतू । म् 
....._ उपेन्द्रराजो ठिजवग्गंरलं सौ(शो)याज़ितोत्तुज्नपल्[मा|निशुऊ] 

हा (ऐपिश्राफ़िया इण्डिका, भा० 3, ए० २६४)... 
३ आबू पहाद की उत्पत्ति के विषय में लिखा मिलता है कि 

पहले इस स्थान पर उत्तक़ सुनि का खोदा हुआ एक गड़ढा था और उसी के 
पास वसिष्ठ ऋषि ने अपना आश्रम बनाया था। एक बार वहीं आसपास में 








० । _चरती हुईं वसिष्ठ की गाय उस गड्ढे में जा गिरी । यह. देख आगे फिर होने 
..... वालीं ऐसो ही घटना से बचने के लिये वसिष्ठ ने, अब्ैद नामक सपे के द्वारा, 
...._ हिमालय के नन्दिवर्धन नामक शिखर को सँगवाकर उस गड्ढे को भरवा दिया । 


जा अबुँद नामक सर्प हारा लाए जाने के कारण ही उस शिखर का नाम 8 
.... अर्डद (आबू ) हो गया । ह | 
गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर से मिले, वि० स॑० 


ा 497७ (ई० सं० १३३०) के लेख से भी उपयुक्त कथा की ही पुष्टि होती है । 


रा _्स उसमें किस है. 








... तस्थालुजन्मा कविवांधवोसौ 


गजा भोज का वंश 7 मय जडे 


बसिष्ठ के आश्रम में घुस कर उसकी गाय को छीन ले गया। 
इस पर वसिष्ठ के अभिकुण्ड से उत्पन्न हुए एक बीर ने शत्रुओं का नाश 
कर उसकी गाय उसे वापिस ला दी । यह देख सुनि ने उस योद्धा का 


नाम परमार रख दिया ओर उसे राजा होने का आशीर्वाद दिया। 
उसी परमार के वंश में द्विज-बर्ग में रल्ररूप और अपने भुजबल 


से नरेश-पद को प्राप्त करने वाला उपेन्द्ररोज" नाम का राजा हुआ । 


पद्मगुपर ( परिमल ) के बनाये नवसाहसाक्ुचरित” 


उत्तडुसुषिरे भीमे वशिष्ठो नन्दिवद्धनम्‌। 
किलादि स्थापयामास स्ुजड़ाबंद्संशया ॥ 


इसी अकार जिन अभसूरि के बनाए अबुंद कल्प में भी लिखा हैः--- हक 


नल्दिवधेन इत्यासीद्याक्‌ शैलोयं हिमाद्विजः 
कालेनाबुंद्नागाधिष्ठानात्त्वबुंद इत्यभूत्‌ ॥२५॥ 
.. १ इसकी सातवीं पीढ़ी में राजा भोज हुआ था | 


र यह झूगाइयुप्त का पुत्र और भोज के चचा मुझ (वाव्पतिराज.... 
.. द्वितीय) का सभाकविधा।...... ४... | 





तंजोर से मित्री नवसाहसाइचरित र्ति 


दिव॑ थियासुर्मम वाचि मुद्रामदत्त थां वाफ्पतिराजदेबः 
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डिक एड कट कि पल 


'त की एक हस्तलिखित पुस्तक से इस | 
कवि का दूसरा नाम कालिदास होना पाया जाता है। यद्यपि इस कवि ने... 
अपने आश्रयदाता सुझ के मरने पर कविता करना छोड़ दियाथा, तथापि... 
अन्च में सुश्न के छोटे आता ( भोज के पिता ) सिन्छुराज के कहने से नव- हा । | 
।  साहसाइचरित नामक १८ सर्गों' के काव्य की रचना की थी। यह घटना - रा हज 
.... - स्वयं कवि ने अपने काव्य में हस प्रकार लिखी है +-- मा, । 


बोली भिनत्ति तां संप्रति सिन्धुराजः ॥ « हा < " ०० ' . 
 (सर्ग ) श्लोक प) 
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नम राजा भोज 


. लिखा" है कि सरिताओं से सुशोभित आबू पव॑त पर, फल-मूल आदि 
की अधिकता को देख, सुनि वसिष्ठ ने वहाँ पर अपना आश्रम बनाया 
था। एक रोज विश्वामित्र वहाँ से उसकी गाय को छीन ले गया ।* इस 
इस काव्य में सिन्धुराज की कल्पित (आलझ्ञारिक) कथा लिखी गई है । 
._( भारत के आ्रचीन राजवंश, भा० १, ध० १०७--११० ) 
9 ब्रह्मारडमण्डपस्तस्भः श्रीमानस्व्थबंंदो गिरिः । 
उपोब्हंसिका यस्य सरितः सालभजिकाः ॥४७॥ 
कक. कक... के 
 अतिस्वाधीननीवार-फल-झूल-समित्कुशम्‌ । 
-.. मुनिस्वपोवन चक्रे तत्रेक््वाकुपुरोहितः ॥६७॥ 
- हता तस्येकदा घेजुः कामसूर्गाघिसूघुना । 
.._ कार्तवीर्याज्ुुनेनिव जमद्ग्नेरनीयत ॥६५॥ 
.._ स्थूलाश्रुधारासन्तानस्नपितस्तनवल्कला । 
-  अमषपावकस्याभूहूतृस्समिद्रुन्धती ॥६६॥ 
: अथायथबंविदामायस्समस्त्रामाहुतिं ददौ । 
विकलद्विकटठज्वालाजदिले जञातवेद्सि ॥६७॥ 
.._ ततः क्षणात्ख कोद्रडः किरीटी काश्चनाह्दः 
,... डज्ञगामाग्नितः कोपि सहेमकवचः पुमान्‌ ॥६८। 
.... दूर सब्तमसेनेव विश्वामित्रेण साहता । 
. तेनानिन्ये सुनेधंनुद्निश्नीरिव भानुना ॥६६॥ 
की को ० के 
.._... परमार इति प्रापत्समुनेर्नाम चाथवत्‌। 
.... मीलितान्यनपच्छत्रमातपत्रश्च भूतले ॥७१॥ 
ः जा (सर्ग३४) 
.._._ २ बसिष्ठ और विश्वामित्र के इस मकाड़े का हाल वाल्मीकीय रामा- 


: शरण में भी आया है| परन्तु उसमें वसिष्ठ के अग्निकुर्ड से एक पुरुष के 
















राजा भोज का वंश री 

पर वसिष्ठ की खी अरुन्धती रोने लगी । उसकी ऐसी अवस्था को देख 
मुनि को क्रोध चढ़ आया और उसने अथव मंत्र पढ़ कर आइति के हारा. 
अपने अभिकुंड से एक वीर उत्पन्न किया । वह वीर शत्रुओं का नाशकर 
वसिष्ठ की गाय को वापिस ले आया। इससे प्रसन्न होकर मुनि ने उसका 
नाम परमार रक्खा और उसे एक छत्र देकर राजा बना दिया। 

घधनपाल१ नामक कबि ने वि० सं० १०७० (इ० स० १०१३) के 
करीब राजा भोज की आज्ञा से तिलकमझ्री नामक गद्य काव्य लिखा 
था । उसमें लिखा हैः कक 

आदू पबत पर के गुजर लोग, वसिष्ठ के अमिकृंड से उत्पन्न हुए. 
ओर विश्वामित्र को जीतनेबाले, परमार नामक नरेश के अताप को 
अब तक भी स्मरण किया करते हैं। 

गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर के वि० सं० 
१३४४ (इं० सं० ११५८७) के लेख में इस बंश के मूल पुरुष का नाम 













उत्पन्न होने के स्थान पर वसिष्ठ की नन्दिनी गाय के हुंकार से परहव, शक, _ 
 थवन, आदि स्लेच्छों का उत्पन्न होना लिखा है :--- ५ 


. तस्था इुंभारवोत्खष्टा। पतहवाः शतशों नप ॥१ण्ग 
भूय एवाखूजद्घोराच्छुकान्यवनमिश्रितान्‌ ॥२१॥ 
( वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड, सर्ग ४४ 9...“ 
। . $ इस कवि का पूरा हाल आगे अन्य कवियों के; इतिहास के साथ पथ हट सा 
. मिलेगा । । । रा 
२ वासिष्डेस्म कृतस्मयों बरशतैरस्त्यग्निकुग्डोरूचो । 
भूपालः परमार इत्यभिचया ख्यातों मद्दीमणडले ॥ 
अद्याप्युद्बतदर्षगढ़द्गिरों गायन्ति थस्याबुदे । 
विश्वामित्रजयोज्फितस्य भुजयोविस्फूजित॑ यु युजराः ॥३६॥ 





कर, द हलायुध* ने अपनी “पिज़लसूत्रवृत्तिः में 








का राजा भोज 
. परमार के स्थान पर धौमराज दिया है ओर साथ ही उसे परमारखंशी 
और वसिष्ठ गोन्नी लिखा है ।* 


संस्कृत में परमार शब्द की व्युत्पत्ति 'परान्‌ मारयतीति पर- 
.. आर”? होती है और इसका अथ “ शत्रुओं को मारनेवाला ? समझा 
.. जाता है। 


परमारों के मूल पुरुष ने वसिष्ठ के शत्रुओं को मारा था, इसी 
- से बह परमार कहाया | यह बात आबू पर के अचलेश्वर के मन्दिर से 


मिले लेख से भी सिद्ध होती है | उसमें लिखा है :--- 


. बसि्ठ ने अपने अग्निकुंड से उत्पन्न हुए पुरुष को शत्रुओं का 
. नाश करने में समरथ देख कर उसका नाम परमार रख दिया। परन्तु 


फ+ 








...... $ आनीतभैस्वे परनिर्जयेन 

..... मुनिः स्वगोन्न परमारजातिम। 
तस्मे ददावुद्धतभूरिभाग्यं 

ते धीमराजं थे चकार नास्ना ॥9॥ 
हे ( इसण्डियन ऐणिटक्वेरी, भा० ४९, ५० ७७ » 
हा रा २ तत्पुरुष समास । 

..... ३ लन्नाथ मैत्रावरुणस्य जुद्धत- रे 

.._ ए्चराडोग्निकुणडात्पुरुष:ः पुराभवत्‌। 
मत्वा मुनीन्‍द्रः परमारणक्षम 
। स व्याहरत्तं परमारसंज्या ॥११॥ 


० कथाओं से ज्ञात होता है कि जिस समय यह इलायुध भोज के 


.... अचा सुझ्ष का न्यायाधिकारी था उस समय इसने “राजब्यवहारतत्व” नास की. 
...._ एक कानून की पुस्तक भी लिखी थी। 2 





परमार वंश की अग्निवंशी 





| 
ई 
|| 
। 
ई 





राजा भोज का बंश का 





न लिखकर अद्यक्षत्रकुलीन: लिखा है।' यह विचारणीय है। सम्भवत: 
इस पद का प्रयोग या वो बाह्मण वसिष्ठ को शत्रु के प्रहारों से बचाने | 
वाला वंश मानकर ही किया गया होगा, या ब्राह्मण वसिष्ठ केढारय._.... 
( अम्निकुंड ) से उत्पन्न हुए ज्षत्रिय वंश की सन्तान समक कर ही। हे 
परन्तु फिर भी इस पद के प्रयोग से इस वंश के आहयण ओर क्षत्रिय की | 
मिश्रित सन्तान होने का सन्देह भी हो सकता है ।* 

* ब्रह्मक्षत्रकुलीनः प्रलीनलामन्तवक्रचुतचरणः |... 

सकलखुकृतैकपुञः श्रीमान्मुझश्चिरं जयति॥ 
२ ज्ञतः चायते इति क्षत्र | बह्मणः क्षत्र बह्मक्त्रम्‌। 
प्तादूृर्श कुल, तत्र जञातः “ब्ह्यज्षत्रकुलीनः । 
कालीदास ने भी अपने रघुवंश में लिखा. है :--- 
चताव्किल त्रायत इत्युद्पः 
कत्रत्य शब्दों भुवनेधु रूढः द 

(सर्ग २, छोक €३) 
..._ ३ इस सन्‍्देह की पुष्टि में निम्नलिखित असाण भी सहायता 
देते हैं :-- । का 
.. उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशस्ति में लिखा है :-- 

.. सारयित्वा पराल्थेजुमानिल्ये स ततो मुनिः। 
. जवाच परमारा [ख्यया] थिवेन्द्रो भविष्यसि [६] 
 तदन्‍्ववाये 5खिलयशसंघ- | 







तृप्तामरांदाह्मकीतिरासीत्‌ । क्‍ । । ः हु 
_. जपेन्द्रराज़ो छिजवग्गरल्ल पा । 
सो [शो] यांज्ितोत्तज्ञनपत्व [मा] तः [७] 





: (्‌ एपिआफ़िया इण्डिका, भा०- १, पू७ २३४ 9 4 
यहाँ पर सालवे के प्रथम परमार नरेश उपेन्द्रराज का एक विशेषण | 





5 0 5 5 । रजाथोज 
सूर्य, चन्द्रओर और अग्निबंश की पौराशिक कल्पनाओं को नहीं 


रु माननेवाले ऐतिहासिकों का अनुमान है कि एक समय बहुत से ज्ञत्रिय 
.. वैदिक ओर पोराणिक धर्मा से विमुख होकर बौद्ध और जैन धर्मों के 


अजुयायी हो गए थे। परन्तु कुछ समय बाद आबू के वसिष्ठगोत्री 


.._ ब्राह्मणों ने उन्हीं में से कुछ ज्ञत्रियों को प्रायश्वित्त ओर हवन आदि 
द्वारा फिर से आह्यण धर्म का असुयायी बनाकर इस ज्चत्रिय-बंश की 
उत्पत्ति की होगी। ह 

..प्रथ्वीराज रासो सें इस बंश की ज्ञत्रियों के २६ वंशों में गिनती 
... की गई है।* 





.. बसन्‍्तगढ़ से मिले बि० सं० १०६६ ( ईं० स० १०४२ ) के पूर्णापाल 
: के लेख से ज्ञात होता है कि आबू के परमार नरेश पूर्शापाल की बहन का 
विवाह विश्रहराज के साथ हुआ था। आगे उसी लेख में इस विश्वहराज के 


० पूर्वन योट के लिये लिखा है :-- रे 


.._ आसीदुद्धिजातिव्विदितों घरणयां 
.. ख्यातप्रतापो रिपुच्चक्रमर्दी । 
योटः स्वसो (शो) याॉजितभूपषशब्दः क्‍ 
। क्ोणीश्वर--[न] पप्रथानः ॥ १५॥ 
_._( इणिडियन ऐशिटक्वेरी, भा० 8, पू० १२-१९ ) 
अर्थात्‌ू--द्विजाति याद ने अपने बाहुबल से ही राजा की उपाधि प्राप्त 


हे >कीथी हल 


४० सदा याज्षवल्क्यस्टृति के लेखानुसार +--- ० हा 
.... मातुर्यदश्रे जायन्‍्ते छितीय॑ गी गैजिबन्धनात्‌ । 


रा ( आचाराध्याय ) 


...... .... शर्थात--जन्म के बाद मौजिबन्धन संस्कार होने के कारण ही ब्राह्मण ५ 
... क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं । 


तथापि ऊपर उद्छत किए गए ह्विज शब्द के प्रयोग कुछ खटकते हैं । 


.....__# ॥ रवि ससि जाधववंस ककुस्थ परमार सदावर [?. 





मम यम मी अमल कम कप अर 





| 


परमारों के राज्य 


पहले लिखा जा चुका है कि इस वंश की उत्पत्ति आबू पवेत पर. 
हुई थी । इसलिये अधिक सम्भव यही है कि इनका पहला राज्य भी. 
वहीं पर स्थापित हुआ होगा" । परन्तु मालबे के परमारों की अशस्तियों 





१ आबू के परमारों की वंशावली 


न नननन लत लक > ५ लि लनभन।तिभा निभाना तल निताणलदगननिनिनिनिभिनतननिनानननननननननन नमन न नि नननन नल नलनिनिनन न्‍न-+++-+>_>-+++++ ० 
“ 


परस्पर का 
संर्यन्ध 











धौमराज | इस चंश का 

्तः मूल पुरुष द रा िक 

३ सिन्धुरानज चौमराज के वंश में वि० सं० १२१८ के किराडू (जोघ- - 
|.  -. . | युर राज्य) से सिल्रे. परमार सोमेश्वर 





। 
| 
. 
के जेल में इसे मारवाड का राजा 
..../.. /.. लिखाहै#॥ .. ...........///- 
९ | उत्पलतराज [सं० १ कापुत्र | वि०सं० १०६४६ के चसंतगढ़ से . -. 
ता | मिले पूर्यपाल के लेख में उत्पलराज . । 
से ही वंशावल्ी दो है । पा 


















३ | आरण्यराज | सं० २ का पुत्र 
| कृष्णराज (प्रथम) सं० इ का पुत्न[ | मे 
ई ० | छा धरणीवराह :सं० ४ का पुत्र पाटण ( अगदिलतवाड़े ) के राजा । | । ः " पा 
|... ./। |... | पूलराज सोलंकी ने जिस समय, वि०.. 
तय पा । रा रे | सं० ३०३७ से 4०४२ के बीच, इस हे 25 








:2458::2 2 


:. * सिन्धुराजों महाराजः समभूल्मरुमणडले 









५72७ 5 रा) राजा भोज 





सम्बन्ध । 


विशेष बातें 











2 हर - -...... पर हमला किया था उस समय इसे 
रा . -। हथूडी के राष्ट्रकू. नरेश घबल* की 
मा .. | शरण लेनी पड़ी थी । 
६ | सहीपाल. | सं० $ का पुत्र .. इसका वि० सं० १०४६ का एक 
| (देवराज ) |... | दान-पत्र मिला है। 
छ धन्धुक सं० ६ का पुत्र | जिस समय इस पर पादण के 
; ..._| सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम ने चढ़ाई 
6 की थी उस समय यह भागकर 
... | चित्तौड़ ( मेवाड़ ) में स्थित सालव 
.. नरेश भोज की शरण में चला गया 
. छ. पूर्णापाल | सं०७ का पुत्र | इसके समय के तीन शिला-लेख 
मम ... .. | सिले हैं। इनमें के दो बिं० सं०. 
... | १०६६ के। और तीसरा बि० सं० 
पी  । "5 विनर का है। 
.... & | कृष्णराज |सं०्यकाछोटा | इसके समय के दो शिल्ा-लेख 
| (ड्विती4) | भाई | मिले हैं। इनमें का पहला वि० सं० 
मा क्‍ ११३७ का | और दूसरा ११९३ का 8 - 








जि जी लक अर अब. 





है। सोलंकी भीसदेब प्रथम ने इसे .. 


..._| कैद कर दिया था। परन्तु नाडोल के ० 
चौहान नरेश बालप्रसाद ने इसकी 





... * भारत के प्राचीन राजवंश, भाग हे, पूंछ &२। 
- + शपिश्लाफ़िया इण्डिका, भाग ६, पू७ १२-१७ | । 
_ बांबे गज्ञवियर, भा० ३, खण्ड १, पू० ४७२-४७३-। 






$ बांबे गज़त्यिर, भा० 4, खण्ड ३, ए० ४७३-४७४ । 





'डे! पका: 5 परदे; धवश्बहरसकहंककद, 





>परमारों के राज्य 7. ५ ४६ 





परस्पर का |. 


नास 4 
सम्बन्ध. 


विशेष बातें 








सहायता कर. इसे छुड़वा दिया ।* 
दा सम्भवतः किराडू के परमारों की 
हर हल ....._| शाखा इसी से चली होगी । 
१०|.. शुवलट  खसं० € का हे इसका कृष्ण्राज हितीय से क्‍या 
क ह है .... | सम्बन्ध था, इसका कुछ भी पता नहीं 
मा . 5 5 जित्तां। _" 
पक . 4१ | रामदेव | सं० ३० का . थह किसका पुत्र था यह भी ज्ञात 
के |. वंशज  । नहीं होता। 
.._ ३१३१ विक्रससिंह | सं० ११ का | वि० सं० ११९०१ के करीब, जिस 
उत्तराधिकारी | समय, सोलंकी कुमारपाल ने अजमेर 
... | के चौहान नरेश अणेाराज पर कऋ़ाई 
| की थी, उस समय यह. भी उसके : 
| साथ था। परन्तु ऐसा भी लिखा 
.. | मिलता है कि युद्ध के समय यह 
. | शजत्ञओं से मिल गया था। इंसीसे 
.... | कुमारपाल ने इसे क़ैद कर आबू का 
.... | शज्य इसके भतीजे यशोधवल को दे 
| ह (दिया । 
० १९ का |. इसके समय का वि० सं० १२०२ 
| | का एक शिल्ला-लेख मिला है। इसने 
...... | सोलंकी कुमारपाल के शत्रु मालवराज 
..... | बल्लाल को सारा था ।$ 










१३ | अशोधघबल 












हि. 2 मी की उप किक ० लय 0 किक कक 





* ऐपिप्राफ़िया इण्डिका, भो० & का, आ० 8, ए० शक)... ७४-७६ । , 
| हथाश्रयकाब्यं, सर्ग १६, छो० ३३-३४ । 
| कुमारपालंअबध । 


बरचौलुक्यकुम' 


पति ननन ८ ल> ०.०५ डक. 











परस्पर का 
विशेष बातें 
सम्बन्ध 








सं० १३ का पुत्र | इसने सोलंकी कुमारपाल की सेना 
| के साथ रहकर उत्तरी कॉकण के राजा 
मज्निकाजुन को मारने में बड़ी वीरता 
दिखाई थी । यह, गुजरात की सेना 
के साथ रहकर, अणहिलवाड़े पर चढ़ 
कर जाते हुए, कुतुब॒द्दीन पेंबक से, 
आबू पर्वत के नीचे के कायदाँ नामक 
गाँव के पास दो बार लड़ा था। 
इनमें की दूसरी लड़ाई बि० से० 
११९३ में हुई थी । - 
. यद्यपि सोलंकी भीमदेव द्वितीय के 
| समय उसके अन्य साम॑न्‍्तों के समान 
ही यह भी स्वतन्त्र हो गया था 
तथापि दक्षिण के यादव राजा सिंहण 
और देहली के सुलतान शम्सुद्दीन 
अछहतमश की गुजरात पर की चढ़ाई 
के समय यह उसकी सहायता को 
तैयार हुआ था। यह राजा बढ़ा परा- 
क्रमी था। इसने एक ही तीर से तीन _ 
मैंसों के पेट छेद दिये थे ।* आबू पर 


१४ |. धाराव् 

















- मत्वासलवस्सेष मालवपति बल्लालमालब्धवान्‌ ॥३५॥ 
( ऐपिआ्रफ़िया इण्डिका, सा० ८, पएू० २१०-२११ ) 
_ यह बल्लाल कौन था, इसका पता नहीं लगता है। ... | 
_ # आाबू पर के पाट मांरायण के वि० सं० १३४४ के लेख में लिखा है: 
एफजाणनिहर्त त्रिलुल॒ल्ायुं यं निरीदय कुस्योधसब ।. 





( इश्छियत ऐक्टिकेरी, भा० ७९, छु० ७७ ) 





मोल रचिण में लिण्यार हैं। रा 








विशेष बातें 


पद 7 77 परस्पर का 
। 4 नाम 
सम्बन्ध 








जीन जलने दे बनती जकनमिनक नमन टनिनननन नानी ग+न लिलरन ० सर+न्‍ न ब>नन+-न्‍>-न 


के अचलेश्वर के मन्दिर के बाहर, 
मन्दाकिंनी नामक कुंण्ड परे इसकी 
धनुष लिए एक पाषाण की मूति 
खड़ी है। उसके आगे पत्थर के पूरे 
कद के तीन भेंसे रक्खे हुए हैं, और 
उनके पेट में आरपार संमानानतर  . ४ 

8 - | रेखा में छेद बने हैं। इससे भी इस -. 
| । बात की पुष्टि होती है. इसके समय ै 
। के बि० सं० १९२०, १२३७, १२४६, 
| | ११६७ और १२७६ के लेख मिले हैं। 
.. १४| सोमसिंह सं० १४ का पुत्र।| इसके समय के तीन लेख मिले हैं। 
. दो वि० सं० ११८७ के* और तीसरा - 
ला . | वि०्सं० ११४३ का है।. 
१६ | कृष्णराज सिं० ११ का पुत्र 
( तृत्तीय )_  । हे 

.. १७ | अतापसिंह सं० १६ का पुत्र | इसने जैन्नक्श ( सम्भवतः मेवाड़ 
पा ....... | नरेश जैन्नसिह ) को हराकर चन्द्रावती 
०० । "|... [| में फिर से परसार वंश का अधिकार 
ः ....... | स्थापन किया था। वि० सं० १३४४ पर 





























का इसके समय का एक शिलालेख 
न आह आर मिला है | लि ही 


इस वंश के भरेशों की रजधानी चन्द्रावती) थी श्रौर उसका अधिकार 










५७७७७ ७&७&#७&७&७#&>&#७७ ७७ # &&####&### ७ # ऋऋ&७७४७७६७#७#७७७७७७# ७ ७ (०२ 





..+ ऐपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० ८, ए० २०८--१२२ । 
+ इणि्डियन ऐशिटक्रेरी, भा० ४६, पू० ७७ । 





5 रध य 75 57 राजा भोज 
. को देखने से अनुमान होता है कि आवबू पर के परमार राज्य ओर मालवे 
। सापना का समय करोब कराबव एक हां था! । 


्फापंद5॥2 पक: गव।प पका ८ कपारा अाट2 जाफ :;#:कमद-८- आय चा प्र पदा चर उपदाएदधा ५.अध7 फट घयापअ्तत थक पक; जप पक दयाक्राकतकाजरद दा एबपकप4: कट पफादेच 2: :०ए पद पदक पफ्रपल ए एटा पक एधटाफ का भशकाकाएएजक 


आबू पर्बंत, उसके आसपास के प्रदेश, सिरोही, पालनपुर* तथा मारवाड और 
दाता शब्यों के एक भाग पर था। 
... विक्रम संवत्‌ की दसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में अणहिलदाडे द के 
( पाटण ) में चाहुक्यों ( सोलंकियों ) और ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वांधे में. आल 
नाडोल ( सारवाड ) में चौहानों का राज्य स्थापित हो जाने से वे लोग 5 
.._ परमारों के राज्य को इधर उधर से दबाने लगे थे। परन्तु वि० सं० १३६८ के 
५ करीब (देवड़ा) चौहान राव लुंभा ने इन (परमारों) के राज्य की समाप्ति कर दी। 








वि० सं० १३६०० का चन्द्रावतती के सहाराजाधिराज आल्दसिह का 

एक शिक्षा-लेख कालागरा नामक गाँव ( सिरोही राज्य ) से और विक्रम सं० 

१३४६ का महाराज कुल (महारावल) विक्रम सिंह का शिक्ञालेख वर्माण नामक 

गाँव (सिरोही राज्य) से मिल्ला है। परन्तु ये नरेश कौन थे और इनका आबू के 
परमार नरेशों से क्या सम्बन्ध था इस बात का पूरा पता चहीं चलता । | 


१ सि० वी० ए० स्मिथ आबू के परमार शज्य का सालवे के परमार 
राज्य से बहुत पहले स्थापित होना मानते हैं। | । 
(अल्लीं हिस्द्री ऑफ़ इर्डिया, इ० ४३०). र्र्र्र्रः कर 


उ्ालरक्‍काटनण रत व जकपत+- कपल पनरक नमक थंत 9 कसम मना व गत कप गए तक मन गए गए शत काला" नम शज तारक पाट न पतभभकवाय: जप इन-ा रमधराशकनवा 
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.... * आबू के परमार नरेश घाराव्ष का छोटा भाई प्रत्हावनदेव बढ़ा... 
..._ ही बिह्वान्‌ और वीर था। उसका बनाया ार्थपराक्रम व्यायोग' और उसके 
...._ ह्वारा की गई, मेवाड़ नरेश सामन्‍्त सिंह और गुजरात के सोलंकी नरेश अजयपाल _ 
.....।  केआपस के युद्ध के समय की, गुजरात की रक्षा इसके प्रमाण हैं। ४ 








रा इसी प्रल्हादन ने अपने नाम पर 'प्रत्हादनपुर/ “नामक नगर बसाया 
..... था जो आजकल पालनपुर के नाम से असिद्ध है । 'पार्थपराक्रमव्यायोग! औरि- 
क ५ यशण्टल सीरीज़, बड़ौदा से प्रकाशित हो छुका है ।; “7... - 











 परमारों के राव्य | || एड 





जालोर के परमारों की वंशावली 


परस्पर का 


विशेष बातें 
सम्बन्ध 








। | 
थ्‌्‌ । वाक्प्तिराज सम्भवत्तः धर्णी- 





.। जरीहिं का चशज 


चन्दन. ख॑ं० 4 का पुत्र । 





देवराज | सं० २ का पुत्र 
अपराजित | सं० ३ का पुत्र 
बिजल | सं० 9 का पुत्र 
घारावषे सं० & का पुत्र गे 
बीसल. | सं० 5 का पुत्र | वि० सं० ११७४ का इसके समय... 
... | का एक लेख मिला | 











छ मी रह 06 











न्िजणििनि न ली ल्‍ चलन नल जज अजीज हयात 


किरांडू के परमारों की वंशावली 
















3 | परस्पर का | - बल. | 


। । द्वितीय का पुत्र था । रा, 
२ | उदयराज | सं० १ का पुत्र| इसने, शुजरात नरेश सोलंकी. े 5 
| 6... ./।/»/  जयसिह (सिद्धराज ) के सामन्‍्त की ढै 
रे से चोड, गोड, कर्णांह और 
+ मालवे वालों से युद्ध किए थे।. |... 
इसने सोलंकी जयसिंह (सिडुराज) 
की कृपा से, सिन्धुराजपुर के राज्य को हा 
फिरसे प्राप्त कर किया था । “- 


का भवतक 














विशेष बातें 





से १७०० घोड़े दण्ड स्वरूप लिये थे 
ओर उसके तश कोट (तँनोट, जैसलमेर 
राज्य में) और नवसर (नौसर, जोधपुर 
राज्य सें) के दो क़िले भी छीन लिए 
थे। परन्तु अन्त में जजक के सोलंकी 
कुमारपाल की अधीनता स्वीकार कर 
लेने पर वे किले उसे वापिस लोटा 
दिए । इसके समय का वि० सं० 
. 4९१८ का एक लेख किराडू, से 
। | मिला है। 


ऑन ननरनननप न जनरन न लिन लीन पनिननननन पतन नल न मीन भदि+ 53ज मनन ;आन पल ननननयन ननाभननि नीता नत+ ८० ननननीनननन वनननीनननत-क++---+। 


इसी ने वि० सं० १२१८ में जलजक 








इसके बाद का इस शाखा का इतिहास नहीं मिलता है। 





दाता के परमार 


...:........ थ्द्यपि हिन्द्राजस्थान नामक गुजराती भाषा में लिखे इतिहास में यहाँ 

/ के परमारों का सम्बन्ध मालवे के परमारों की शाखा से बतलाया गया है, 
.. तथापि ये आबू के परमार कृष्णराज द्वितीय के वंशधर ही अतीत होते हैं। 

...... ../#.“# इसके अलावा मारवाड़ राज्य के रोल नामक गाँव से भी इनके ११९२ से 
हा, __ १२४९ तक के ४ शिला-लेख मिले हैं। | बा 
। ( भारत के आचीन राजवंश, भाग १, पृ० ८७ ) 




















है। नाम परस्पर का सम्बन्ध विशेष बातें 


. मालवे के परमार नवसाहसाइ चरित” के एक छोका 
२ | चैरसिंह (प्रथम)| सं० $ का पुत्र | इसके छोटे पुत्र डंबरसिंह से बागढ 


होना अनुमान करते हैं । 


डे । : भोज- के समय होना लि है 
2... लिधय में अधिक मामाशिक 


'-2०केलपफ पवार केक 


'शजा भोज के पूर्वज । 


: राजा भोज मालवे के परमारों की शाखा में नोवाँ राजा था ।९ 


१ मालवे के परमारों की वंशावली 













राज) राज्य का संस्था- से ज्ञात होता है कि स्रीता नामकी - ] ४ 
। काव्य लिखा था । रा 








(बच्धट) | ( डूंगरपुर और बांसवाड़े में ) के पर- 





कि मम मा न मा की 33383 लक नमक ०५023 %40»040७५०-:५५.०५५०००४/००४८:४५०४५५७५०७७०#०५०००३७५५००-०००००>->+््श्स््ध 


* कुछ लोग इस उपेन्द्र और आबू की शाखा के उत्पलराज का एक... | 


2 पु 








| खदागतिप्रवृक्तेन सीतोच्छुबसितहेतुना । ह 
हनूमतेव यशसा यस्याउइलडःघ्यत सागरः ॥७७॥ 

| (नवसाइसाक्ष चरित, सर्ग १3)... 

'भोज प्रबन्ध! में सीता पंडिता का. 


यद्यपि अबन्ध चिन्तामणि! ५ र॒ 
तथापि “नवसाहसाक् चरित” का लेख इस 






० कटी 577 राजा भोज: 








| द _ नाम अल 7 मज .. विशेष बातें 


संस्बन्ध |. 





भारों की शाखा चली थी ।* परन्तु 
वि० सं० १२३६ के अर्थणा से मिलने 
लेख में इंबरसिंह को वैरिसिंह का 
हे | छोग भाई लिखा है। 
. ब्े सीयक . | सं० २ का पुत्र | 
४ | वाक्यति रांज | सं० ३ का पुत्र | उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में 
| (प्रथम ) | इसको उज्जेन की तरुणियों के नेन्न रूपी 
कमलों के लिये सूचे समान लिखा है । 
इससे अनुमान होता है कि शायद उस 
| समय वहीं पर इसकी राजधानी होगी। 


















* बागडवालों की वंशावली इस प्रकार मिलती हैः -- द 
......._ ३ डंबरसिंह, २ धनिक (यह सं० $ का उत्तराधिकारी था), ३ चद्च 
_......_ (यह सं० २ का भतीजा था), ४ कंकदेव (यह सं० ३ का उत्तराधिकारी था 
। और मालवे के परमार नरेश श्रीहर्ष की तरफ़ से कर्णाटक के राष्ट्रकू: राजा 
..... शोहडिंगदेव से लड़ता हुआ नसंदा के तट पर सारा गया।), £ चण्डप (यह 
..... सं० ४ का पुत्र था), ६ सत्यराज (सं० & का पुत्र), ७ लिंबराज|(सं० < का पुत्र), 
..._ म मण्डनदेव (सण्डलीक सं० ७ का छोटा भाई। इसके समय का वि० सं० 
.... १११३६ का एक लेख मिला है ।), £ चासुण्डराज (यह सं० ८ का पुत्र था । 
५ .._ इसके समय के वि० सं ११३६, ११३७, १३१७ और ११४६ के चार लेख 
..... मिले हैं ।), १० विजयराज (सं० & का पुत्र | इसके समय के वि० सं० १३६३ 
ः _ और १३६६ के दो लेख मिले हैं |) । 
: इसके बाद के इस शाखा के नरेशों का पता नहीं चलता। इसका कारण 
....._ यही अतीत होता है कि मेवाड़ नरेश सासन्तसिंह और उसके वंशजों ने इनके 
..._ राज्य पर अधिकार कर किया होगा। 





. राजा भोज के पूर्वज ९ 





नाम 


ड़ 





_& विरिसिंह(द्वितीय) 


मिल क ॥ कल 4 अप 22 हक 


- विशेष बातें 





(बद्धद स्वामी) | सं० ४ का पुत्र 


६  श्रीहष. (सीयक | सं० & का पुत्र 
द्वितीय, सिंहभट) 





._ ७ ' मुझ (वाक्यपति!| सं० ६ का पुत्र 





राज द्वितीय ) 








इसने राष्ट्रकूट नरेश खोहिंग पर चढ़ाई 
कर उसे नर्मदा के तट पर के खिलिघड 
नामक स्थान पर हराया था ॥* इसके 
बाद वहाँ से आगे बढ़े, वि० सं० 


१०२६ में, इसने उसकी शजधानी 


सान्यखेट को भी लूटलिया | यह बात ई 
घनपाल की इसी वर्ष की बनाई 


पाइअलच्छी नाम माला! से प्रकट... 
पर 50 0 गज 


होती है।+ 


इसने हूंणों को भी जीता था। ह 


वि० सं० १००४ का इंस राजा का पे 


एक दानपत्न मिला है।] 


यह बढ़ा ही अतापी३ और " विहार ः मा 


राजा था । इसने कर्णांट, लाट, (केरल ः न 
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.. # पेपिश्राफिया इण्डिका, भा० १, छू० ११४ । 


+ विक्रमकालस्स गए अडणत्तीखुत्तरे सहस्सम्मि। 
मालवनरिंद धाडीए लूडिए्ट मन्नखेडम्मि ॥१« ८) 


| पुरातत्व (गुजराती) वि० सं० १६७६-१०, पृ० ४४-४६ । , ह 
६ इसकी उपाधियों में परम भद्दरक, महाराजाधिराज, परमेश्वर के | 
.. अलावा, (वचिण के राष्ट्र कूटों से मिलती हुईं) अमोघवर्ष, प्रथ्वीवह्मम और. 
..... वच्नभ नरेच्ददेव ये तीन उपाधियां और मिलती हैं। ये इसके पूवंज की और रा | 
.._ इसकी राष्ट्रकूटों पर की विजय रा... 








रण ० 0 हज मजा भोज 5 





प्रण्फर का - 
- साशबेन्ध 


जार शा 























क्र 
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* ऐेपिग्राक्निया इशिडिका, भा० १, छु७ २३९ । 
... + ऐपिम्रोफ़ियां इणिडका, भा० ३, छु० २३५। 
३ ऐपिग्राफ़िया इश्डिका, भा० १०, घू० २० । । 
._... ६ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, (काशी), भा० ३, प्ू० ९ । 
.._| भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, पृ० ६३, १०३ । 
.... [| इणिडियन ऐणिटक्ेरी, भा० ६, घरृ० ९१-४२ । 
हैं इंणिडियन ऐडिटकररी, भा० ३४, ए० १६०... 


िललनननननननननिननियननन न“ 


विशेष बातें 

और चोल) देश के राजाओं को 
जीता ।* 

चेदिके हैहय (कलसचुरि) मरेश युव- 
राजदेव द्वितीय को हराकर उसकी 
राजधानी त्रिपुरी को लूटा || मेवाड़ पर 
चढ़ाई कर आहाड को नहष्ठ किया। 
ओर चित्तौरगढ और उसके , पास का 
मालवे से मिला हुआ प्रदेश अपने 
राज्य में मिला लिया ।$ 
: इसने ६ वार सोलंकी नरेश तैलप 


| द्वितीय को हराया था। परन्तु ७ वीं. 

.. | वारगोवावरीकेपास के युद्ध में यह क़ेद. 

| कर लिया गया और वि० सं० १०४० 
.. | और १०४४ के बीच मार डाला 


गया || इसके चि० सं० १०३११ 


" और १०३६४ के दो दानपतन्र मिले 


हैं। यह राजा भोज का चचा था। 
अमितगति मे अपना 'सुभाषितरत् 





आप सलवार 
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राजा भोज के पू्वेज पा 
परस्पर का कप 
हि .. भास । विशेष बातें 
सम्बन्ध 


संदोह'! कि सूध १००४० न इसी कक ह 
समय समाप्त किया था ४ ह 


पाइअलच्छी नाममाला' का कर्ता 
घनपाल, 'नव साहसाइ् चरित का कर्ता... 
पद्मगुप्त ( परिमत्न ), दशरूपक! पर - 
दृशरूपावल्लोक' नाम की दीका का 
लेखक घनिक, “पिगलझूदः सूत्र' पर _ 
झत संजीवनी” टीका का कर्ता हला- 
युध और उपयुक्त अमितगति इसी 
राजा मुझ की सभा के र्थे॥।...... ४ 
यद्यपि स्वयं मुझ का बनाया कोई ' 
अन्य अब तक नहीं सिल्ला है| तथापि 
इसकी कविता के नमूने सुभाषित 











+ समारूढे पूतत्रिद्शवसति विक्रमदपे हे 
सहसे वर्षाणा प्रभवति हि पंचादशधिके (पंचर्दशाधि 
समापते पंचम्यामवति धरणि मुञ्नन॒पती 
सिते पत्ते पोषे बुधद्ितमिंदं शाख्मनघम्‌ त#श्शा 
मा (सुभाषित रलसन्दोह) 


भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, ० १०३-१०६ । 








| 'शौडवहो” नामक ( आकृत ) काव्य का कर्ता वाक्पति रोज इस द ८ हा 
झुअसे भिन्नधा। (तिलक मंजरी, श्लोक ३१) ः 
विद्वान खोग मौड्यहो' घ रचनाकाल वि० सं५ ८०७ (ई० सं० ७६०) ः पं 





श्र | _ राजा भोज _ 














जज परस्पर का 
९ | -. मास विशेष बातें 
| सम्बन्ध । पे 


के ग्रन्थों में देखने को मिल जाते 


पा हैं।* 
। णः सिन्धुराज संण्७ काछोटश.. यह राजा भोज का पिता था। 
(सिन्धुल) भाई यद्यपि मुझ ने अपने जीतेजी ही भोज 


को गोद ले लिया था। तथापि उस 
की झत्यु के समय भोज के बालक 











(70:27: ० जन्‍्पचर: 











* घनोद्यानच्छायामिव मरुपथादावदहना- 
: क्षुषारास्भोधापीमिव विषविषाकादिव खुधाम । 
प्रबुद्धादुन्मादातकृृतिमिव निश्तीय विस्हा- 
ल्भेयं त्वक्क्ति निरुफ्मरला शंकर | कदा ॥.. 
(सुभाषितावलिः ६९६, सं० ३४१४) । 





 .......  मालवे के परमार नरेश अरजुनवर्सों की लिखी 'अमरुशतक! की “रसिक- 
-._. संजीवनी! दीका में २२ वें छोक की टीका करते हुए लिखा है :--- 
.... थिथास्मत्यूषजस्थ वाकयतिशजापश्नास्तों मुअदेवस्थ-- 
दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां 
पादप्रहाश इति झुन्द्रि ! नास्मि हये । 
उद्यत्कगोरपलकाडुकुरकराटका्- : 
. यत्खियते तब पद॑ ननु सा व्यथा मे ॥7 
..... : . यादव नरेश भिन्लेम द्वितीय के श० सं५ ६२२ के लेख से शात होता है कि 
हा डर उसने सुक्ष को हराया था। (ऐपिश्राफ़िया हण्डिका, भा० २ छ० २१७) । 


० + नवसाहसाडुू चरित” में मुझ्न के भोज को गोद लेने का उल्लेख 
. सहींहै। . 








राजा भोज के पूषज... आम, 











परस्पर का | विशेष बातें. 











होने के कारण थह गद्दी पर बैठा ।* 
इसने हुणों। को, तथा बृक्तिण कोशल, 
वागड लांद और मुरकषवाल्ों को 
जीता था ।| | 


। .. इसकी एक उपाधि “नव साहसाहू” 
| भी थी । पश्मचयुप्त ( परिसल्त ) ने इसी 

| राजा की आशा से “नव साहसाहू - 

चरितः नामक काच्य लिखा थां। 
.... | उसमें इस राजा का कल्पित अथवा 
..... ........[...  . | अलक्वरिक इतिहास लिखा गया है।.. 





; रे 5 पर ० ४ ३ हक कक ० ..। . थह वबि० सं० १०६६ से कुछ पूव मर 
|... ....... | ही शुजरात नरेश सोलंकी चासुण्ड- 
राज के साथ की लड़ाई में मारा. ' 
गया था ॥$ । पा 




















है पा मा _....._ + तिलकमझ्नरी' में घनपाल ने सुझ्ष के पीछे भोज का ही गद्दी क्‍ रा " . 
कम मय पर बैठना लिखा है । ला हे | 





(देखो छोक ४३) । 
+ ऐपिग्राफिया इणिडिका, भा० १, ए० २३९ । 
| नवसाहसाह् चरित, सर्ग १०, छो० १९-१६ । 
8 नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भा० १, ए० १२१-११४॥ - ० 
ई० स० की १४वीं शताब्दी में होने वाले जयसिंह देव सूरि ने 
लिखा है :- मा 
3. शाजा चामुणद्राजोथ ये. ० जल 
+ ; 5 . . 0.00. सिंघुराजमिवोन्मत्तं सिंधुराजं सधेब्वधीत्‌ ॥३१॥ 


! 
2४78 
५. हे 





रा बुद्ध में मार डाला । परन्तु वहाँ पर उसी के आगे लिखा है :--- 


छः राजा भोज _ 


. इसके दादा का नाम श्रीहर्ष (सिंहभट--या सीयक द्वितीय) था।. 


उसके दो पुत्र हुए। बड़ा मुझ (वाक्पतिराज द्वितीय) और छोटा 
.. सिन्धुराज ( सिन्धुल ) | परन्तु मेरुतुज़ ने अपनी बनाई अबन्ध चिन्ता- 
 सशि! में' परमार नरेश श्रीहृ्ष का पुत्र न होने के कारण मुख्ज-वन से 





ध (१) मेरुतुज़ ने अपनी यह पुस्तक वि० सं० १३६१ (ई० स० १३०९) 
में लिखी थी ।* उसमें लिखा है कि--- 


मालवे के परमार नरेश सिंहदन्त (सिंहभट) के कोई पुत्र न था । 
.. एकबार वह अपने राज्य में दौरा करता हुआ एक ऐसे वन में जा पहुँचा 

- ज्ञहां पर चारों तरफ़ सुक्न (मूंज) नामक घास के पौदे उगे थे और उन्हीं में से 
शक पौदे के पास एक तुरत का जन्‍्मा हुआ सुन्दर बालक पड़ा था। राजा ने 


....  डसे देखते ही उठाकर रानी को सौंप दिया और इस बात को गुप्त रख कर 
...-. उसे अपना पुत्र घोषित कर दिया। यह बालक मुझ के वन में मिला था, इसी 
मा .. से इसका नाम भी मुक्ष रखा गया । 











अर्थात---चासुण्डराज ने सम्रुद्ध की तरह उन्मत्त हुए सिन्धुराज को 


तस्पाइल्लमराजोभूचवापाभिवापितः 
मुझोवंतीश्वरो धीरो यंत्रेपि न ध्वति दधौ ॥३४ 


ह ४ अर्थात---उससे उत्पन्न हुए वल्लभ राज के अभ्रताप के सामने अवन्तिका. 

राजा सुझ ( या मूंज ) कारागार में (या रहट पर ) भी स्थिर नहीं रह 
....... सकता था । परन्तु यहां पर सिन्धुराज के बाद सुझ का उद्चेख होना विचार- 
..... _+ जसमें १३६१ की फागुन सुदि १४ रविवार को उक्त पुस्तक का. 


>क४ 


.... वर्धमानपुर में समाप्त होना लिखा है । परन्तु इण्डियन ऐफेमेरिस के अलुसार 


उस दिन छुघ वार आता है । 


टन मत अप 





' राजा भोज के पूर्बज ... २८५ 





कुछ काल बाद दैवयोग से रानी के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
. उसका नाम सिंघुल रक्‍्खा गया। परन्तु राजा सिंहदन्त मुझ की भक्ति को देख 
उसे अपने औरस पुत्र से भी अधिक प्यार करता था । इसलिये उसने मुझ को 
अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चित किया । 


इसके बाद एक बार सिंहद॒न्त स्वयं सुझ्ल के शयनागार में पहुँचा। 
डस समय मुझ की रानी भी वहीं बैठी थी। परन्तु अपने पिता को आता । 
: देख मुझ ने उसे एक मौंढे के नीचे छिपा दिया और स्वयं आगे बढ़ पिता को 
. बड़े आदर मान के साथ कमरे में ले आया। राजा को उसकी खत्री के 
चहाँ होने का पता न था इसलिये एकान्त देख उसने मुझ्र को उसके जन्म की - 
सारी सच्ची कथा कह सुनाई और साथ ही यह भी कहा कि तू किसी बात की 
चिन्ता मत कर । मैं तेरी पितृभक्ति से प्रसन्न हूँ और अपने औरस पुत्र सिन्धुल 
के होते हुए भी तुझे ही राज्याधिकारी बनाना चाहता हूँ। .परन्‍्तु तुकको भी 
चाहिए कि तू सिन्धुल को अपना छोटा भाई समझ, उसके साथ सदा ग्रेम का... 
बर्ताव करता रहे और उसे बालक समझ किसी अ्रकार धोका न दे । मुझ ने यह. 
बात सहर्ष स्वीकार करली । समय आने पर वृद्ध सिंहदल्त ने अपनी अतिजशा 
+ औीपरी की, और वह सुझ को अपना उत्तराधिकारी बनाकर स्वर्ग को खिघारा। रा 
















ज्य प्राप्ति के बाद सुझ्ष ने सोचा कि पिता ने जिस समय मेरे मुञ्च 

.. बन सें पड़े मिलने की कथा कही थी उस समय मेरी स्त्री पास ही मोंढे के नीचे हा ज । 
. छिपी बैठी थी । इसलिये उसने अवश्य ही वह बात सुनी होगी और बहुत .. 
सम्भव है कि वह उसे प्रकट करदे । यह विचार उठते ही उसने रानी को मार 
इसके बाद मुझ ने राज्य का सारा प्रबन्ध तो रुद्गादित्य नाम के एक हा. सा | 
_...- सुयोग्य मन्‍्त्री को सौंप दिया और स्वयं अपना समय आनन्दोपभोग में बिताने... 
......._ लगा। इसी बीच उसका एक ख्ी से गुप्त प्रेम दो गया इसक्षिये वह एक शीघ्र- | 
....._गासी ऊँट पर चढ़ रात्रि में उसके पास आने जाई हा रा 
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बड़े होने पर सिन्धुल ने अपना स्वभाव उद्धत बना लिया था। इससे 


.. झुझ ने अपनी पूर्व अतिज्ञा को खुला कर उसे देश से निकल जाने की आज्ञा 


दे दी । इस प्रकार अपसानित होने से वह गुजरात की तरफ़ चला गया और 
वहाँ पर कासहद नामक नगर के पास कोंपड़ा बनाकर रहने लगा। एक बार 


.. दिवाली की रात में शिकार की इच्छा से इधर उधर घूमते हुए उसे एक स्थान 
- पर एक सुअर खड़ा दिखाई दिया । उसे देखते ही सिन्घुल्ल वीरासन से ( एक 


घुटना ज़मीन पर टेक कर ) बैठ गया और घनुष पर वाण चढ़ाकर उसपर छाक्त 


.._ करने गा । उस समय सिन्धुल अपने कार्य में इतना तन्‍्मय हो रहा था कि उसे 

_ अपने घुटने के नीचे एक लाश के, जो वहाँ पड़ी थी, दब जाने का भी कुछ 
.. आभास न हुआ। देवयोग से उस शव की प्रेतात्मा भी वहीं मौजूद थी। 
... उसने अपनी लाश की यह हालत देख सिन्धुल को डराने के लिये उस लाश 


को हिलाना प्रारम्भ किया । परन्तु सिन्धुल ने लक्ष विचलित हो जाने के भय से 


........ उस हिलती हुई लाश को ज़ोर से दबाकर उस पशु पर तीर चलाया, और उसे 
| | ० ... ढीक निशाने पर लगा देख, जब वह उस शिकार को घसीटता हुआ लेकर चला, 
। तब उसने देखा कि वह शव उसके सामने खड़ा हँस रहा है। फिर भी सिन्धुल 

"पट । ने उसकी कुछ परवाह न की । उसकी इस निर्भयता को देख भ्रेत ने उसे वर. 
_ माँगने को कहा । इसपर सिन्धुल्ल ने उससे दो वरदान माँगे । पहला यह कि-- 


मेरा तीर कभी एबी पर न गिरे / और दूसरा यह कि--सारे जगत की 
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... लफ्मी मेरे अधिकार में रहे । प्रेत ने 'तथास्तु” कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार 
... करली और उसे समझाया कि यद्यपि मालबे का राजा सुझ् तुमसे अप्रसच्न हो 
.._ रहा है, तथापि तुरूको वहीं जाकर रहना चाहिए । ऐसा करने से वहाँ का राज्य. 
_.।.. तेरे वंश में आ जायगा। इस प्रकार की बातचीत के बाद सिन्घुल मालवे को 
.. लौट आया और वहीं एक छोटे से गाँव में गुप्त रूप से रहने लगा। परन्तु अभी 
_...._ डसे वहाँ रहते अधिक दिन नहीं हुए थे कि, यह बात मुक्ष को मालूम हो गई। 
.... इससे उसने सिन्धुल को पकड़वा कर और अंधा करवा कर कुड दिन तक तो... 
हा ः ५ | प ा एक पिजरे में बन्द कर रचा (और फिर एक स्थान पर नज्ञरबन्द कर दिया ) | आ | 
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। इसी अवस्था में सिन्धुल के पुत्र भोज का जन्म हुआ। यह बड़ा ही 
| | ः चतुर और होनहार था। इसने थोड़े संमय में ही शस्त्र और शास्त्र दोनों 
|...  विद्याओं में प्रवीणता आप्त करली | भोज के जन्म समय उसकी कुण्डली को... 
देख किसी विद्वान ज्योतिषी ने कहा था कि, यह गौड़ देश के साथ ही सारे 
| दक्षिण देश पर ९४ वर्ष ७ महीने और ३ दिन राज्य करेगा । जब यह बात 
; ह राजा मुझ को सालूम हुई तब उसने सोचा कि थदि मालवे का राज्य भोज 
। . के अधिकार में चला जायगा तो मेरा पुन्न क्या करेगा ? इसलिये जहाँ तक हो 
। भोज का वध करवा कर अपनी सनन्‍्तान का पथ निष्कश्टक कर देना चाहिए। 
। यह विचार दृढ़ होते ही उसने बधिकों को आज्ञा दी कि वे अरधधरात्रि के समय । 
। भोज को किसी निर्जन बन में लेजाकर मार डालें । राजा की आज्ञा के अजु- 
रा ः सार जिल समय वे लोग उसे लेकर वध-स्थान पर पहुँचे उस समय उसके 
द शरीर की सुकुमारता को देख उनका हृदय पसीज उठा, और वे विचार में पड़ 
। * ..._ गए । कुछ देर बाद जब भोज को यह हाल मालूम हुआ तब उसने एक श्लोक । :5 
मे लिखकर उन्हें दिया और कहा कि राजा की आज्ञा का पालन करने के बादू 
| _ जब तुम लोग घर लौदो तब यह पत्र मुझ को दे देना। भोज के ऐसे छता . 
2भरे वचन सुन वधिकों ने अपना विचार बदल दिया और उसे लेजाकर एक गुप्त .. द 
स्थान पर छिपा दिया। |... * | 
इसके बाद जब वे लोग नगर को लौटे तब उन्होंने भोज का दिया 
वह पत्र सुझ् को दे दिया। उसमें लिखा था . 
मान्धाता स मददीपति: कृतयुगएलड्भारभूतो गतः 
सेतुयंन महोद्धी विरचितः कासो दशास्यान्तकः ॥ 


अन्येचापि युधिष्ठिरप्श्चतयों याता दिव॑ भूपते । 
नैकेनापि सम गता बखुमती मन्ये त्वया यास्यति ॥ 


. अर्थाव--हे राजा 
रा हो श्रेतायुग का, वह समुद्र पर पुल 
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रहा; द्वापस्युग के युधिष्ठिर आदि भी स्वर्गगामी हो गए । परन्तु प्रथ्वी किसी 
के साथ नहीं गई । सस्भव है कलियुग में अब तुम्हारे साथ चली जाय । | 





इस छोक को पढ़कर शजा को बड़ा दुःख हुआ और वह ऐसे होनहार 

बालक की हत्या करवाने के कारण पश्चात्ताप करने लगा। उसके इस सच्चे 

अफ़सोस को देखकर वधिकों को भी दया आगई ओर उन्होंने भोज के छिपा 

रखने का सारा हाल उससे कह सुनाया । यह सुन सुझ्ल बड़ा प्रसन्न हुआ और 
. भोज को बुलवाकर अपना युवराज बना लिया।. 


आगे उसी पुस्तक में मुझ की झुत्यु के विषय में लिखा है कि तेलंग 

देश के राजा तैलप ने मालवे पर ६ बार हमला किया था। परन्तु हर बार उसे 
.. मझुञ्ल के सामने से हारकर भागना पड़ा । इसके बाद उससे सातवीं बार फिर 
हा चढ़ाई की । इस बार मुझ ने उसका पीछा कर उसे पूरी तौर से दण्ड देने का 


क्‍ द .... निश्चय कर लिया । परन्तु जब इस निश्चय की सूचना मुझ के मन्त्री रुद्गादित्य 
..._ को, जो उस समय बीमार था, मिली तब उसने राजा को समझाया कि चाहे 
..._.._ जो कुछ भी हो आप गोवावरी के उस पार कभी न जाँय। फिर भी दैव 'के 
2 हा । । हा विपरीत होने से राजा ने उसके कथन पर कुंछ भी ध्यांन न दिया। इससे 

..... दुःखित हो मन्‍्त्री ने तो जीते जी अप्लि में प्रवेश कर लिया और राजा मुझ 





रा होगई। 


. गोदावरी के उस पार के युद्ध में पकड़ा गया । 
_.../.... इसके बाद कुछ दिन तक तो तैलप ने उसे मूंज से बाँधकर काठ के ; 

. पिजरे में बन्द रक्‍खा, और अन्त सें पिजरे से निकाल नज़र कैद कर दिया। 
... छस समय उसके खाने पीने की देखभाल का काम तेलप ने अपनी बहन 
.... सुणालवती को सौंपा था। ( यह सणालवती बाल-विधवा होने के साथ ही 
... बड़ी रूपवती थी। ) इससे कुछ ही दिनों में इसके और सुझ के बीच भ्ीति 


.. जब जु्ष को कैद हुए अधिक समय बीत गया और उसके छूटने की क्‍ 


हे . कोई आशा न रही, तब उसके सेवकों ने उसे शत्रु की क़ैद से निकाल ले जाने 
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के लिये उसके श्यनागार तक एक सुरंग तैयार की । परन्तु ऐन मौके पर सुझ 
ने सुणालवती के वियोग-भय से घबराकर वहाँ से अकेले निकल जाने से 
इनकार कर दिया । इसके बाद जैसे जैसे वह अपने आगे के कर्तव्य को स्थिर. 


करने की चेष्श करने लगा, वैसे वैसे उसका चित्त अधिकाधिक उदास रहने 
लगा। शजा के इस परिवर्तन को झुणालवती भी बड़े गौर से ताड़ रही थी। 
फिर भी अपने विचार की पुष्टि के लिये उसने मुझ के भोजन में कभी अधिक 


और कभी कम नसक डालना आरम्भ कर दिया । परन्तु जब मुझ ने चिन्तामझ 


रहने के कारण इसपर भी कोई आपत्ति न की, तब उसे उसके किसी गहरे 


विचार में पड़े होने का पूरा निश्चय हो गया। इसी से एक शेज्ञ ग्रेस-अपंच 
खड़ा कर उसने मुझ्ष से सारा भेद पूछ लिया और उसके साथ भाग चलने की 
अजुमति प्रकट कर अपना ज़ेवरों का डिब्बा ले आने के बहाने से उस घर से 


बाहर निकल आई । 


इसके बाद डसने सोचा कि यद्यपि अभी तो यह सुझे साथ लोेजाकर रे 
अपनी पटरानी बनाने को कहता है तथापि सेरी अवस्था अधिक होने के कारण 
घर पहुँचकर यह अवश्य ही किसी न किसी युवती के प्रेम-पाश में फँस जायगा 
और उस समय मुझे धता बता देगा । इसलिये इसको यहाँ से निकल जाने... 
द : देना उचित नहीं है । चित्त में इस अकार की ईर्ष्या उत्पन्न होते ही उसने सारी मा 
बात अपने भाई तैलप से कह दी । यह सुन उसे क्रोध चढ़ आया और उसने 
अपने नौकरों को आशा दी कि वे सुश्न के हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में... 
बेड़ियाँ डालकर उससे नगर भर में भीख मँगवावें और बाद में उसी भीख का " 
अन्न खिलाकर उसे सूली पर चढ़ा दें । तैलप की आज्ञा पाकर उसके सेवकों ने का मा 
.. भी जहाँ तक हो सका उसका पालन किया और इस ग्रकार अन्त में मुझ 
की सत्यु हुईं । इसके बाद तेलप ने उसके सिर को सूली पर टैंगवाकर अपना - कर 


क्रोध शान्त किया।.. 
जब इस घटना की सूचना मुझ के मन्द्रियों कों मिली तब उन्होंने 


पर भोज नकल शज्याभिषेक क्र उसे गहरी है) अ बिया दिया | रा ; ता हा 
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 उ ... राजा भोज _ हा कं 

एक नवजात बालक को उठा लाना, उसका नाम मुझ रखना, इसके 

बाद अपने ओऔरस पुत्र सिन्धघुल के होने पर भी उसे ही अपना 

उत्तराधिकारी बनाना, राज्य आप्ति के बाद मुझ का सिंधुल को अन्धा 

कर क्रेद करना, और उसके घुत्र भोज को मरवाने की चेट्टा करना, 

तथा अन्त में भोज के लिखे शोक को पढ़कर उसे ही अपना युवराज 

बनाना, आदि बातें लिखी हैं । परन्तु ये ऐतिहासिक सत्य से बिलकुल 

विरुद्ध हैं । हक आज 

“नव साहसाइू चरितः का कर्ता पद्मगुप्त ( परिमल ) जो मुझ 

का सभासद्‌ और उसके भाई सिन्धुराज के दरबार का सुख्य कवि था, 

/ लिखता है* कि जिस समय वाक्पतिराज (मुझ ) शिवपुर को चला 

.... उस समय उसने राज्य का भार अपने छोटे भाई सिन्धुराज को सोंप 
दि्या। 


तिलकमझरी के कर्ता धनपाल ने जो श्रीहषे के समय से लेकर 












: मेरतुज़ का मुझ्ष के बृत्तान्त को इस प्रकार उपहसनीय ढँग से लिखना 
गुजरात और मालवे के नरेशों की आपस की शत्रता के कारण ही हो तो 


आश्यय नहीं | 


मुनि सुन्दर सूरि के शिष्य शुभशील सूरि के लिखे भोजप्रबन्ध से ज्ञात 
होता है कि शुणालवती का जन्म तेलप के पिता देवल हारा सुन्दरी नाम की 
दासी के गर्भ से हुआ था । यह मणालवती श्रीपुर के राजा चन्द्र को व्याही 
गईं थी । परन्तु येवूर के लेख से अ्रक८ होता है. कि तेलप के पिता का नास 
देवल न होकर विक्रमादित्य था 3 


) पुरा कालक्रमात्तेन प्रस्थितेनाम्बिकापते! । 
मोर्बीघरणकिणाइुस्य पृथ्वीदोष्णि निवेशिता ॥&८॥ 


€ नवसाइसाइचरित, सर्ग १३ ) 








.. ब्राह्मण राजसभा में आया और बालक भोज की जन्मपत्रिकां देखकर बोला 


..... ऊपर से असचता प्रकट की तथापि वह मन ही मन इतना घबरा गया कि उसने. 


राजा भोज के पूवज रे 
भोज के समय तक विद्यमान था लिखा" है कि--राजा मुझ अपने 


. भतीजे भोज पर बड़ी ग्रीति रखता था और इसी से उसने उसे अपना 
युवराज बनाया था। 


इन ग्रमाणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि न तो सिलन्धु- 
राज अन्धा ही था ओर न उसके और उसके बढ़े भाई सुझ के ही बीच 
किसी प्रकार का मनोमालिन्य था। मुझ ने पुत्र न होने के कारण अपने 
भतीजे भोज को गोद ले लियो था। इसके बाद जिस समय बह तैलप 
द्वितीय से लड़ने गया उस समय भोज के बालक होने के कारण उसने 
राज्य का भार उसके पिता ( अपने छोटे भाई ) सिन्धुराज को सोंपा। 
अन्त में तैलप छ्वितीय के ढारा मुझ के मारे जाने और मौज के बालक... 
होने के कारण सिन्धुराज' गद्दी पर बैठा | परन्तु बि० सं० १००७ (ई०... 
स० ९९७ ) और वि०सं० १०६६ (ई० स० १०१०) के बीच किस... 
. $ आकीणोधरितलः सरोजकलशच्छुत्रादिभिलाड्छनै- 
स्तस्थाजायत मांसलायुतभुजः श्रीमोज इत्यात्मजः ॥ 
प्रीत्या थोग्य इति प्रतापषसतिः ख्यातेन मुझाख्यया |. 
यः स्वे वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्येशिषिक्तः स्वयम्‌ ॥४श। गत 
पा 2720-28 (विलकमझ्री) . 
२ बल्लाल परिडत ने अपने मोजप्रवन्ध में लिखा है कि सिंधुराज की... 
.. शृत्यु के समय भोज पाँच वर्ष का था। इसी से उसने अपने छोदे भाई सुञ ५ रु ः 
.._ को गद्दी देकर भोज को उसकी गोद में बिद दिया | इसके बाद एक दिन एक |. 








. कि यह ४४ वर्ष ७ महीने, और ३ दिन राज्य करेगा। यह सुन यद्यपि मुझ ने रे 


ह * । ' हत्फाल भोज को मरचाने का. निश्चय कर धह काम बंगाल के राजा वत्सराज | । ५ ५ ; हु 
४ . को सौंप दिया। इसपर पहले राजा को ऐसा कार्य न करने की रा जा 








तह राजा भोज. 
... समय वह भी गुजरात के सोलंकी नरेश चामुण्डराज के साथ के युद्ध में 
सारा गया ।* 


. सलाह दी । परन्तु जब उसने न माना तब वह भोज को लेकर उसे मारने के 
क्षिये आुवनेश्वरी के जंगल की तरफ़ चला गया । इसकी सूचना पाते ही लोग 
दुखी होकर आत्महत्याएँ और उपत्वव करने लगे । इसी बीच जब भोज बच- 
स्थान पर॒ पहुँच गया, तब उसने बड़ के पत्ते पर एक ( 'सान्धाता स 
महीपतिः,..... ) छोक लिखकर वत्सराज को दिया और कहा कि अपना काम 
करके कछोौटने पर यह पत्र मुझ को दे देना । भोज की इस निर्भीकता को देख- 
. कर वत्सराज का हाथ न उठ सका और इसी से उसने उसे चुपचाप घर 
लेआकर तेहखाने में छिपा दिया । इसके बाद जब वह भोज का बनावटी सिर 
.. और उपयुक्त पत्र लेकर राजा के पास पहुँचा, तब उस पत्र को पढ़कर राजा को 
.. अपने निन्दित कम पर इतनी ग्लानि हुईं कि वह स्वयं मरने को तैयार होगया।! 


..... थह देख वत्सराज ने राज्य के मन्‍त्री बु्धिसागर की सलाह से एक योगी के 
_.. -ह्वारा भोज को फिर से जीवित करवाने का बहाना कर वास्तविक भोज को 
5... अकट कर दिया। 


इसके बाद राजा ने भोज को गद्दी पर बिठा दिया, और अपने पुन्नों 


...._ को एक एक गाँव जागीर में देकर स्वयं तप करने को वन में चला गया। 





$ रेजे चामुण्डराजो5थ यश्चामुण्डावरोइुचुरः 
... सिन्धुरेन्द्रमिबोन्मत सिंधुराज सथेउ्चघीत्‌ ॥३१॥ 
का ( कुमारपात्षचस्ति, संगे ३ ) 
...._ सूजुस्तस्य बमूव भूषतिलकश्वामुरडराजाहयो 
_.... थह्‌ गन्ध्धिपदानगंधपवनाधाणेन दूरादपि । 
...... विश्वश्यन्मद्गंधभग्नकरितिः श्रीखिंचुराजस्तथा 
नष्ठ: क्ञोणिपतिर्यथाल्य यशसां गंधोषि निर्माशितः ॥दा 
( एपिग्राफ्निया इण्डिका, भा० १, पृ० २६७ ) 





भोज के पहले का मालवे का इतिहास ओर 


वहाँ की द्शा 


इस ग्रकार राजा भोज के वंश ओर पृवषजों का संक्षिप्त इतिहास 


लिखने के बाद ओर स्वयं उसका इतिहास आरम्भ करने के पूव यहाँ पर. 


मालवे का संज्षिप्त इतिहास दे देना भी अग्रासज्लिक न होगा। 


प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि आज से पदत्मीस सौ वर्ष 


पूषे गांधार ( कंघार ) से लेकर मालवे तक का भारतीय भूमभाग सोलह 


राज्यों में बेटा हुआ था। इनमें से कुछ का प्रबन्ध राजसचा के अघीन 
था और कुछ पर जातियाँ ही अपना अधिकार जमाए हुए थीं। ऐसी 
ही एक जाति का राज्य अवन्ति अ्रदेश ( मालबे' ) पर था जो मालब- . 


 ज्ञाति के नाम से प्रसिद्ध थी। उसकी राजधानी उज्जैन थी । 


: संस्कृत साहित्य में उज्जैन का नाम भारत की सांत प्रसिद्ध और 


. प्रविन्न नगरियों में गिना गया है :-- 
अयोध्या मथुरा माया काशी काशी हावन्तिका 
पुरी ढारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका ॥ 


द अर्थात्‌--१ अयोध्या ( फैज्ञाबाद--अवध ), २ मधुरा, १ हरहार, 
४ बनारस, ५ कांजीबरं, ६ उज्जैन, और ७ द्वारका ये सात नगरियाँ बढ़ी... 


रा 





._._. झकन्द्‌ पुराण में मालवे के गाँवों की संख्या १३८३८० लिखी है। रा... 






-.. (देखो कुमारखरण्ड, आ० ३६)॥ 
नवीं शताब्दी का वर्णन मानते हैं | 


यह ( उज्जैन ) नगरी प्राचीन काल में ज्योतिर्विद्या का मुख्य... हे 


हा 
। 
| 
० 
्। 
हल 














मत 030 राजा भोज 
खान थी और इसी के “ाम्योत्तर वृत्तः (ध८१११७॥ ) से देशान्तर 
. सूचक रेखाओं ( ,0027/7076 ) की गणना की जाती थी।१ 


इनके अलावा इसकी स्थिति पश्चिमी समुद्र से भारत के भीवरी 
भाग में जानेवाले मार्ग पर होने के कारण यह चगणी व्यापार का भी 


केन्द्र थी । 


. सीलोन की कथाओं से ज्ञात होता है कि मौये बिन्दुसार के 
समय युवराज अशोक स्वयं उज्जैन का हाकिस रहा था और पिता 
बीमार होने की सूचना पाकर यहीं से पटने गया था। 

... सम्राद अशोक के समयर उसका साम्राज्य, राज्य प्रबन्ध के 


 सुभीते के लिये, पाँच विभागों में बंदा हुआ था। इनमें के एक विभाग 
... में मालवा, गुजरात ओर काठियावाड़ के अदेश थे। इसके प्रबन्ध के 
._ लिये एक राजकुमार नियत था; जो उच्जैन में रहा करता था। 
मोर्यो' के बाद वि० सं० से ११८ (३० स० से १८५ ) वर्ष पू्े 
पुष्यमित्र ने शुढ्॒बंश के राज्य की स्थापना की। उस समय उसका पुत्र ५ 


....... युवराज अभ्मिमित्र भिलसा ( विदिशा ) में रहकर उधर के देशों की 
...._ देखभाल किया करता था [है द 


यह्नज्ञोज्ञयिनीपुरीपरिकुरुक्षेत्रविदेशान्‌ स्पृशत्‌ । 
सूत्र मेरुगतं बुधेनिगदित सा मध्यरेखा झुबः ॥ 


| । * बिन्दुसार के मरने पर वि० सं» से २१७ या २१६ (६० स० 


रा ः २७२ था २७३) वर्ष पूवे अशोक गद्दी पर बैठा था। यह भी असिद्धि है कि 
.._ अपनी थुवावस्था में अशोक ने लोगों को दण्ड देने के लिये उज्जैन के पासही 
_... एक नरक! बनवाया था । 


.._.* यदि वाखव में विक्रम संवत्‌ का चल्ानेवाला चन्दवंशी विक्रमा- 


भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा ३५... 
वि० सं० १७६ ( ई० स० ११९ ) में आन्भ्रवंशी नरेश गौतसी- 
पुत्र श्री शातकर्शि ने ज्हरातवंशी ज्षत्रपों का राज्य छीन लिया। इसके 


बाद जिस समय उसका प्रताप सूर्य मध्यान्ह में पहुँचा, उस समय अन्य 
अनेक पदेशों के साथ ही साथ मालवे पर भी उसका अधिकार होगया। 
परन्तु इसके कुछ काल बाद ही वहाँ पर फिर ज्ञन्रप चष्टन" ओर उसके 
बंशजों ने अधिकार कर लिया। 


वि० सं० १८५ (ई० स० १२८) के करीब, गौतमीपुत्र शातकर्णि 


के पीछे उसका पुत्र, बसिष्ठीपुत्र श्री पुलुमायि गद्दी पर बैठा। यद्यपि 


इसका विवाह ज्षत्रपवंशी चष्टन के पोच्च ओर उज्जैन के महात्षत्रप रुद्र- 


दामा प्रथम की कन्या से हुआ था तथापि रुद्रदामा ने इस सम्बन्ध का 
विचार छोड़ पुलुमायि पर दो बार चढ़ाई की । इनमें रुद्रदामा विजयी 


. रहा और उसने गौतमीपुत्र शातकर्शि द्वारा दबाए हुए कज्ञहरात वंश के... 


: शाज्य का बहुत सा भाग पुलुमायि से छीन लिया । 


वि० सं० ३८७ (ई० स० ३१० ) के करीब गुप्तवंश का प्रतापी 
नरेश, समुद्रगुप्त राज्य पर बैठा । उस समय मालबे पर मालव जाति का... 
. अजासत्तात्मक या जाति सत्तात्मक राज्य था।* परन्तु उसके पुत्र चन्द्र- 


जल मिलननननननतनानननन लिन ना पिन चिल्ला त नतिननिन न नकल नव जलन रन कण न लिन गिपिननत कट पिनक धन 


द्त्यि कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था तो वह श्ष वंश के अन्तिम समय ही मालवे.. 2. पर 


«का राजा हुआ होगा 


5 १ झीक लेखक टॉलेमी ( !?(0]077ए ) ने, जिसकी झृष्यु वि० से . ५ । 4 . ः । | 
२१८ (६० सं० १६१) में हुई थी, वि० सं० १८७ (ई० सं० १३०) के करीब... | 
अपना भूगोल लिखा था। उसमें उसने उज्जैन को चष्टन (]75थ76८8) की ४.० 


..._ शजधानी लिखा है। 


९ समुवगुप्त के लेख में उसका, अपने राज्य के सीमाप्रान्त पर रे . या 


रहने वाली, मालव जाति से कर लेना लिखा हे । 


सडक बीत फरार 








परन्तु श्रीयुत् सी० वी० वैद्य बिं० सं० १३६४ (० सठ ७८) से वि० का । रे | 
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गुप्त द्वितीय ने बि० सं० ४५२ ( ३० स० ३९० ) के करीब मालव जाति 
को हराकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया ।* 

वि० सं० ४६२ (६० स० ४०५ ) के करीब, चीनी यात्री, फाहि 
यान भारत में आया था। वह लिखता है।* 

“मथुरा के दक्षिण में (मज्मिमदेश ) मालवा है। यहाँ की सरदी 
गर्मी औसत दरजे की है। यहाँ कड़ी ठंड था बफ़ नहीं पड़ती | यहाँ 
की आबादी घनी होने पर भी लोग खुशहाल हैं। उनको न तो अपने 
घरवालों का नाम ही सरकारी रजिस्टरों में दज करवाना पड़ता है, न 

कानून कायदे के लिये हाकिमों के पास ही हाजिर होना पड़ता है। 

. केबल वे ही लोग, जो सरकारी जमीन पर काश्व करते हैं, उसकी उपज 

का हिस्सा सरकार को देते हैं। लोग इधर उधर जाने आने या कहीं भी 

.. बसने के लिये स्वाधीन है। राज्य में प्राण-दर्ड या शारीरिक-द्रुड नहीं 

.._ दिया जाता। अपराधियों पर उनके अपराध की शुरूुता और लघुता 

..._ के अनुसार जुर्माना किया जाता है। बार बार बगावत करने के 
अपराध पर भी अपराधियों का केवल दहना हाथ काट दिया जाता है। 

._ शजा के शरीरुरक्षकों ओर सेबकों को वेतन मिलता है। सारे देश में 

... न कोई जीवहिंसा करता है, न शराब पीता है, न लहसुन और प्याज ही 

हा .._ खाता है। हाँ, चण्डालों में ये नियम नहीं हैं। यह ( चाण्डाल ) शब्द 





3+--+लल-ननलमार न न>न नाक नील नननत नि नितिन कल की निम्न न पल अनजतलप»» 3५८५ ३०००-०० का. 


. . सं5७ ४६७ ई० सं० ४००) तक उज्जन का पश्चिमी शक्कों के अधिकार में रहना 

...._ मानते हैं। सम्भव है उस समय माल्वे के दो भाग हो गए हों और 
पूर्वी भाग पर शकों का और पश्चिमी भाग पर सालव जाति का अधिकार 
.. रहा हो। न 2 आज 
. इसी समय छत्रपों ( शक्ों ) के राज्य की भी समाप्ति हो गई। 
२ फ़ाहियान का यात्रा विवरण (जेम्स लेग्गे का अलुवाद ) क्‍ 
े चुं० ४8४२०४५७- | के # : 





भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा ३७ 


बुरी और सब से दूर रहनेवाली जाति के लिये प्रयुक्त होता है। इस 


जाति के लोग जिस समय नगर के द्वार या बाज़ार में घुसते हैं, उस 


समय लकड़ी से पृथ्वी पर चोट करने लगते हैं। इसकी खटखटाहट से 
अन्य लोगों को उनके आने का पता चल जाता है ओर वे उन चंडालों 


. से अलग हो जाते हैं। 


उस प्रदेश के लोग, न तो सूअर ओर मुर्गें ही पालते हैं, न. 


. जिन्दा मवेशी ही बेचते हैं। वहाँ के बज़ारों में कसाइयों और शराब 


बेचनेवालों की दुकानें भी नहीं हैं। सामान की खरीद फ़रोख्त के लिये 
कोड़ियाँ काम में लाई जाती हैं। वहाँ पर केवल चण्डाल ही मछली 


मारते, शिकार करते ओर मांस बेचते हैं। 


बुद्ध के परिनिर्वाण ग्राप्त कर लेने के बाद अनेक देशों के राजाओं 


ओर मुख्य मुख्य बैश्यों ने मिक्ुओं के लिये विहार बनवाकर उनके | ः 
साथ खेत, मकान, बगीचे और वगीचियाँ भी तैयार करवा दी हैं। इनके... 


लिये दिए हुए दानों का विवरण धातु-पत्रों पर खुदा होने से राजा लोगं 5 * 
. बंश परम्परा से उनका पालन करते चले आते हैं ओर कोई भी उसमें... 
गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता | इसी से ये सब बातें अभी तक .. 


बैसी ही चली आती हैं। 


उत्तम कार्य करना, अपने धर्म सूत्रों का पाठ करना, या ध्यान... 

करना ही, भिन्लुओं का कर्तव्य है। जब कभी किसी सठ में कोई नया... 

भिकु आता है तो वहाँ के पुराने भिज्ुवल, भोजनपात्र, पैर धोने के लिये... 

पानी, मालिश के लिये तेल और तरल भोजन, जो कि नियमानुसार. 

भोजन के समय के अलावा भी ग्राप्त हो सकता है, देकर उसका आदर... 

.. सत्कार करते हैं । इसके बाद, जब वह नया भिक्ठ कुछ आराम कर. 
_चुकता है, तब वे पुराने भिक्छु उससे उसके मिक्षु-धर्म महण करने का... 


काल पूछते हैं, ओर फिर उसके नियमानुसार ही उसके लिये सोने 


. ख्ानऔर अ्यचरूरीचीजों काम्ब्ध करदेतेहैं।... 





बबसपनलेकेफटल +क कपडे व पक पर लय दाम पपरिपसक पा पक 2 “बनकर पथ 
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.... जिस खान पर बहुत से मिक्त रहते हैं वहाँ पर वे सारिपुत्र' 
.._ महामोद्गलायन २, आनन्दरे, अभिधर्म*, विनय ओर सूत्रों* की याद 

गार में स्तूप बनवाते है 

एक मास के वार्षिक अवकाश के बाद भक्त लोग, एक दूसरे को 
उत्तेजना देकर, भिक्षुओं के लिये तरल भोजन, जो हर समय ग्रहण 
किया जा संकता है, भेजते हैं । इस अवसर पर तमाम मिक्षु जमा होकर 
गों को बुद्ध के बतलाए नियम सुनाते हैं ओर फिर पुष्प, धूप, दीप | । 


१ यह बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से था। यह बड़ा विद्वान और 
.. जुद्धिसान्‌ था। इसकी माता का नास शारिका और पिता का नाम तिथ्य 
. था, जो नाक्नन्दन का निवासी था। इसी से सारिपुन्न को उपतिष्य भी 


कहते थे। 
इसने अनेक शास्त्र बनाए थे, और यह शाक्य मुन्रि के पहले ही मर 







गया था। 
.....__* सिंघाली भाषा में इसे सुगलन कहते हैं। यह भी बुद्ध के सुख्य 
..._ शिष्यों में से था, और अपने ज्ञान और विज्ञान ( करामातों ) के लिये. प्रसिद्ध. 
था । यह भी शाक्य-सुनि के पूव ही मर गया था। 
_..... ३ यह शाक्य-मुनि का चचेरा भाई था और बुद्ध के उपदेश से अर्हत्‌ 
.._ हो गया था । यह अपनी याददाश्त के लिये असिद्ध था । शाक्य-मुनि की इसपर 
हा बड़ी कृपा थी। “महापरिनिर्वायण सूत्र' में बुद ने इसको उपदेश दिया है। 
बौद्ध घम के नियमों को तैयार करने के लिये जो पहली सभा हुई थी उसमें .. 
हा _ इसने मुख्य भांग लिया था। 
9 श्रिपिटक के सूत्र, विनय और अभिधर्म में को एक भाग, जिसमें 
... बौद्ध धर्म पर विचार किया गया है।.... पा 
* त्रिपिट्क का बौद्धधर्म के नियम बतलानेवाला भाग । . 8 





.._ 5 ब्रिपिटक का वह भाग जिसमें बुद्ध के बतलाए सिद्धान्त हैं । 





भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा. ३९ 

आदि से सारिपुत्र के स्तूप की पूजा करते हैं। इसके बाद रातभर बहुत 
से दीपक जलाए जाते हैं और चतुर संगीतज्ञों का गान होता है।._ 
यह सारिपुत्र पहले ब्राह्यण था और इसने बुद्ध के पास पहुँच 

भिज्ु होने की आज्ञा साँगो थी। सुगलन ( महामौद्गल्ञायन ) और 
काश्यप ने भी ऐसा ही किया था।.... 5 बल 
मिक्ुणियाँ अधिकतर आनन्द के स्तूप पर ही भेट-पूजा चढ़ाती 


हैं; क्योंकि पहले पहल उसी ने बुद्ध से, ओरतों को संघ में लेने की 
प्रार्थना की थी । 2 


आ्रमणर लोग* अक्सर राहुल? के स्तूप का पूजन करते हैं। 
अभिधषम ओर विनय के आचार्य भी अपने अपने स्तृपों पर पुष्प, आदि 
 चढ़ाते हैं। हर साल एक बार इस अ्रकार का उत्सव होता है ओर प्रत्येक _ 
जाति (या पेशे ) वालों के लिये अलग अलग दिन नियत रहता है। 
महायान शाखा के अनुयायी अपनी भेट अज्ञापारमिता'र, संजुश्रीश 
और “कानशेयिन! * (१) को चढ़ाते हैं । | 


जब भिक्ु लोग कृषि की उपज से मिलनेवाला अपना वार्षिक... 


प 'कलननलननिनना नाक रन मनी सपने न न-+-न ना तन तनिनिगनी लिनिन नितिन ननि न नमन न - 3० ननलन नी मनन मनन नीलम न नननन+++++++>+ तनमन न।ि भी भि भगनअनन लीन जकक न ल्‍ कल जज + नम ल्‍ 3 नल जन + रन +न्‍>++«++."नत-न-न+०->नलननननन- 





पे ३ 0.8: "लिप कानवेतलितिय कली कपप पंच उनपर ड़ । पकएपिटिय धर थे ८ हर 
स्‍बहरेररेलकर कर फरलमपतर चीफ कप लवीय ताप पंप धर: 


मा चदों ) के मानने का अण कर लिया हो । 


। २ यशोधरा के गभे से उत्पन्न हुआ शाक्य-मुनि का पुत्र । इसने भी. फ् । * . .. ः 
... बौद्धचर्म महण कर लिया था। यह बौद्ध धर्म की वैभाषिक शाखा का अवर्तक 
.._ और आंमणेरों का पूज्य माना जाता है। रा कर, 
..... ३ सैसे तो बौद्धधर्म में निर्वाण प्राप्ति के ६ (था १०) पारमिता . रा 
.._.( मार्ग ) हैं। परन्तु उनमें 'प्रक्ञा! सब से श्रेष्ठ मानी गईं है । डक 
। . ... * एक बोधिसत्व। इसको ट को महासति और कुंसार-राज भी कहते हैं । 
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भाग ले चुकते हैं तब बैश्यों के मुखिया ओर आह्यण लोग अन्य उप- 


. योगी बस्तुएँ लाकर उसमें बाँटते हैं । इसके बाद बहुत से भिक्ु भी उन 


_बस्तुओं को आवश्यकतानुसार आपस में बाँट लेते हैं। 
बुद्ध के निवाण से लेकर आजतक ये उत्सव, घमम और नियम 
_ बंश परम्परा से बराबर चले आते हैं ।” 

इस अवतराण से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त के राज्य समय यहाँ 
की प्रजा हर तरह से आज़ाद और सुखी थी । उसके कार्यों में राज्य की 
तरफ़ से बहुत ही कम हस्ताज्षेप किया जाता था । 
.. चन्द्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि विक्रमादित्य भी थी। ऐति 
हासिकों का मत है कि कविकुलगुरु कालिदास इसी के समय उज्जैन में 


..._ पहुँचा था। और इसी के राज्य के अन्तिम समय से लेकर कुमारगुप्त 
.._ भ्रथम के ( अथवा स्कन्द्गुप्त के राज्य के प्रारम्भिक ) समय तक उसने 
० हा है ० अपने असूल्य अन्ध लिखे थे | 20 8 मम 





-./ ये गुप्ननरेश बैदिक धर्म के अनुयायी थे। इसी से शुड्नवंशी 
.. युष्यमित्र के अख्मेध यज्ञ करने के करोब ५०० वष बाद ( वि० सं० 


_. ४०८न+३० स० ३५१ में ) शुप्तवंशी मरेश समुद्रगुप्त ने ही फिर से वह 


. यज्ञ किया था | 
बि० सं० ५२७ (३० स० ४७० ) के करीब हूणों के आक्रमण से 


.._. गुप्तराज्य कमज़ोर पड़ गया और साथ ही उसकी आर्थिक दशा भी 


से भी होती है। 


... बिगड़ गई ।" इसी से, कुछ काल बाद ( वि० सं० ५४७०-३० स० ४९० 
के आस पास) गुप्तों के सेनापति मैन्नकबंशी भटाक ने वलभी ( काठिया- 

.. वाड़ के पूर्वी भाग ) में अपना नया राज्य स्थापित कर लिया। इसके 
बाद कुछ काल तक तो इस बंश के राजा भी हणों को कर देते रहे, - 
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$ इस बात की पुष्टि स्कन्दगुप्त के पिछले मिश्रित सुवर्ण के सिक्कों 


० _ हुपल्संग ने शीलादित्य का. 





भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा. ४१ 


: परन्तु अन्त में स्वाधीन हो गए । उस समय मालबे का पश्चिमी भाग 


भी इनके अधिकार में आगया था |" 


वि० सं० ६५२ ( इ० स० ५९५ ) के करीब इस वंश का राजा. 


शीलादित्य ( धर्मादित्य ) गद्दी पर बैठा । चीनी यात्री हुएन्त्संग * के यात्रा 


. विवरण में लिखा है कि, “यह राजा मेरे आने से ६० वर्ष पूर्व राज्य पर 
था ।* यह बड़ा ही विद्वान ओर बुद्धिमान था। इसने बौद्ध घर्म महण 


कर जीव-हिंसा रोक दी थी। इसीलिए इसके हाथी ओर घोड़ों के पीने 


का पानी तक भी पहले छान लिया जाता था। इसने अपने राज्य में... 
यात्रियों के लिये अनेक घर्मशालाएँ बनवाई थों, और अपने महल के 


पास ही बुद्ध का मन्दिर तैयार करवा कर उसमें सात बुद्धों की मूर्तियाँ 
स्थापित की थीं। यह राजा हरसाल एक बड़ी सभा करके भिक्षुओं के 
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१ परन्तु सम्भवतः उज्जेन और उसके आस-पास का अवेश शुघ्तों की | ध 
ही एक शाखा के अधिकार में रहा था। श्रीयुत सी० वी० चैच का अबुमान है रा 
कि इसी शाखा के अन्तिम नरेश देवगुप्त के हाथ से मौखरी अहवर्मा मारा हे । 
गया था, और इसी से बि० सं० ६६३ ( ६० स० ६०६ ) में चैसबंशी हर्ष... ' 


वर्धन मे मालपे पर अधिकार कर लिया था । 


। २ यह यात्री वि० सं० ६८६ ( ई० स० ६२६ ) में चीन से चलकर पक 
. भारत में आया था और वि० सं० ७०२ ( ई० स० ६४४ ) में वापिस चीन 2 | " हे 


लौट गया । 


परन्तु धरसेन ड्वितीय के वि० संध ६४८ ( गुप्त सं० २७२--.. ; . ५ रे 
..._ ई० स० १६१ ) तक के और शीलादित्य के वि० सं० ६६२ ( गुप्त सं० रद... 7 < 
. +5ई० स० ६०५ ) से वि० सं० द६६ (गुप्त सं० २९०-०है० स० ६०४)... 

. तक के ताम्रपत्नों के मिलने से यह अन्तर ढीक अतीत नहीं होता। फिर... 
5 वर्ष राज्य करना लिखा है। यह भी विचारणीय रा । रा का 





। < " . है। इसी से विद्वानों में इस के विषय में मतभेद चत्ता आता है। 
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... निर्वाह के लिये उन्हें नियत द्रव्य ओर वरूुएँ दिया करता था। यह 


_ रिवाज उसके समय से हुएन्त्संग के समय तक चला आता था | 
शीलादित्य बड़ा ही प्रजाग्रिय राजा था ।” 

..... इसके भतीजे ध्रुवभट (बालादित्य--भुवसेन द्वितीय) के समय वि० 
- सं० ६९८ (६० स० ६४१) के करीब चीनी यात्री हुएग्व्संग मसाले में 
पहुँचा था। 

उसके यात्रा विवश्ण से यह भी झाव होता है कि उस समय 


. भार में विद्या! के लिये पश्चिमी मालवा! ( ॥[०-]४-०'० ) और मगध 


थे दो जान विख्यात थे । 
.. बलभी का राजा भ्ुवभरद राजा हषवधन का दामाद था, ओर 
वि० सं० ७०० (३० स० ६४३) में सन्नाद्‌ ह५वर्यन द्वारा किए गए कन्नौज 


.... और प्रयाग के घामिक उत्सवों में इस अ्ुवभ्नट ने भी एक सामन्‍्त नरेश 
... की वरह भाग लिया था | द 





इससे ज्ञात होता है कि सम्राट हषबयन ने बलभी ओर मालवे 


.... के पश्चिमी हिस्से को विजय कर ध्रवभट को अपना सामन्‍्त नरेश बना 
.. लिया था।४ 


. उसी के यात्रा बिवरण से यह भी जाना जाता है कि उस समय 


. $ इसकी राजधानी का उसने माही नदी के दक्षिणयूव॑ में होना 


पा कह. श्रीयुत सी० वी० वैथ् इससे घारा नगरी का तात्पय लेते हैं । 


.._* यह घटना वि० सं० ३६० (ई० स० ६६३ ) के बाद किसी 


... समय हुई होगी । परन्तु श० सं० ९९६ ( वि० सं० ६६१ ८६६० स० ६३४ ) 


. आाष्त की थी। 





.. के पहोले से मिले लेख से ज्ञात होता है. कि इस समय के पूर्व-दक्तिण के . 
. सोलडझ्ीी नरेश पुलकेशी ह्वितीय ने भी मालवे ( के पश्चिमी भाग ) पर विजय 


यह पुल्लकेशी वि० स० ६६७ ( ई० स० ६१० ) में गद्दी पर बैठा था। पे 
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भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा. ४३ 


उज्जेन ( पूर्वीमालबे ) का राज्य पश्चिमी मालबे (]४०-७-७०) से 


जुदा था ओर उस पर एक ब्राह्मण राजा राज्य करता था ।१ इस उज्जेन 


का विस्तार भी पश्चिमी मालवे के बराबर ही था | | 

बाण के बनाए हुए चशिति में लिखा है कि--हषेबधन के बड़े भाई 
राज्यवधन के समय मालवेर के राजा (देवयुप्त ) ने हु के बहनोई . 
मौखरी* अहवर्मा को मारकर हे की बहन शब्य श्री को क्रेद कर 
लिया था। इसी से बि० सं० ६६३ (४० सं० ६०३ ) के करीब राज्य - 
वर्धन ने मालव नरेश पर चढ़ाई की । परन्तु ब्ाँ से बिजय प्राप्त कर - 
लोटते समय मांग में उसे गोड़ देश के शजा शशाह्ल ने धोका देकर 
मार डाला | 

इसकी सूचना पाते ही हर्षवर्धन को अपनी बहन को ढूंढने और 
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१ जिस प्रकार यशोधर्मन ने मातृगुप्त को काश्मीर का हाकिस बना - डे । 


कर भेज दिया था, उसी प्रकार शायद हर्षवर्धन ने भी उक्त आह्यण को पूर्वी 


_मालवे का शासक नियत कर दिया हो । या फिर दह मौका पाकर वहाँ का... 
. स्वाधीच नरेश बन बैठा हो । हुएल्लंग के वर्णन से ज्ञात होता है किमालवे.. 
के पूर्वी भाग में बौदछू धर्म का अचार बहुत कम था । कण पा ती 
९ भहाँ पर मालवे से अखिदू सालवदेश का ही उल्लेख है यां किसी... 


अल्य देश का इसपर ऐतिहासिकों में मतभेद है । लग कि मा, 
पा ३ झौखरियों की राजधानी कन्नौज थी और उसकी परिचमी सीमा. | 
..._ मालवे से मिलती भी । आय धर द । " । 
ः महाभारत में लिखा है कि साविन्नी ने यम को असन्न कर अपने पति 
प्ः सत्यवान्‌ के आण बचाने के साथ ही अपने पिता अश्वपति को सौ जुत्रों की " ला 


ग्रासि भी करवाई थी। वहीं पर इन सौ पुत्रों को 'साल्वव” लिखा है। मौखरी । 
..... अपने को मत्र नरेश अश्वपति के वंशज मानते थे। इससे ज्ञात होता है कि... 
... शायदुयेभीमालव जाति की ही एकशाखा हों।. "| 





पे तह: बोजा भोार्ज- - 
-  शत्रओं से बदला लेने के लिये चढ़ाई करनी पड़ी। इसी समय मालवे 
. पर उसका अधिकार हो गया । 
.. आगे हे बधन के समकालीन कवि बाणभट्ट के (विक्रम की 
... सातवीं शताब्दी में लिखे) कादम्बरी नामक गद्य काव्य से मालवे की 
..._ शजधानी उज्मयिनी का वर्णन दिया जाता है :--- 
“उस समय यह नगरी बड़ी ही समृद्धिशालिनी हो रही थी। इसकी 
रक्षा के लिये चारों तरफ एक गहरी खाहई ओर मजबूत कोट बना हुआ 
था । इस कोट पर यथा समय सुफ़ेदी भी होती थी। यहाँ की दूकानों पर 
शद्झ, सीप, मोती, मूंगा, नीलम, कच्चा सोना (वह रेत जिसमें से सोना 
निकाला जाता था ), आदि, अनेक विक्रय की वस्तुएं घरी रहती थीं। 
.. नगर में अनेक चित्र शालाएँ थीं, ओर उसमें सुन्दर सुन्दर चित्र दने थे । 
.. चौराहों पर सुफ़ेदी किए हुए बड़े बड़े मन्द्रि थे। इनपर सोने के कलश 
. और सुफ़ेद ध्वजाएँ लगी थीं । इनमें सब से बड़ा मन्दिर महाकाल का 
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_ था) नगर के बाहर चारों तरफ़ सुफ़ेदी की हुई ऊँची जगत के कुंए बने 


- थे, और रहट के द्वारा उनके आस पास भूकीमि सींची जाती थी। वहाँ 


.. पर केबड़े के वृक्षों की भी. बहुतायत थी। अन्य बड़े बगीचों के अलावा 
घरों के चारों तरफ़ भी छोटे छोटे बगीचे लगाए जाते थे और उनमें लगे 


पुष्पों से नगर की हवा सुगन्धित रहती थी। 
... चसन्त ऋतु में, जिस समय कामदेव की पूजा की जाती थी, उस 


.... समय प्रत्येक घर पर सोभाग्य की सूचक घंटियाँ, लाल भंडियाँ, लाल 
.. ँबर, मूंगे लगी ओर मगर के चिन्हवाली ध्वजाएँ लगाइ जाती थीं 


नगर के अनेक स्थानों पर जाह्म॒ण लोग वेद पाठ किया करते थे । 
फव्वारों के पास मोर नाचा करते थे। शहर में सेकड़ों तालाब बने थे 
- जो खिले हुए कमल के फूलों से मरे थे, ओर उनमें मगर भी रहते थे । 


का _ इधर उधर केले के कुजों में हाथी दाँत के काम से सुशोभित सुन्दर 
... भोंपड़े बने थे। नगर के पास ही सित्रा नदी बहती थी 








भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा. ४५ 
इसके अलावा उस नगर के निवासी बड़े ही मालदार थे | नगर 
में सभागृह, छात्रावास, रहटबाले कुँए, प्याऊ, पुल, आदि भी बने थे । 
यहाँ के लोग ईमानदार, होशियार, अनेक देशों की भाषाओं ओर . 
लिपियों को जाननेवाले, बीर, हास्यत्रिय, घमज्क, अतिथि-सत्कार-परायण, 
साफ़ सुथरे रहनेवाले, सच्चे, सुखी, पुराण, इतिहास और कथा कहानियों 
से श्रेम रखने वाले थे। साथ ही वे लोग जुए का भी शौक़ रखते थे। 
नगर में सदा ही कोई न कोई उत्सव होता रहता था ।”? ब 
इस वर्शान में सम्भव है बहुत कुछ अतिशयोक्ति हो | फिर भी 
इतना तो मानना ही होगा कि भारत के मध्य भाग में अवस्थित होने के _ 
कारण इस नगरी का सम्बन्ध भारत के दक्षिणी ओर पश्चिमो दोनों 
भागों से था ओर इसी से यह व्यापार का केन्द्र होने के कारण समृद्धि. |: 
शालिनी हो रही थी । 8 हा 
हेवर्धन की म॒त्यु के बाद उसका राज्य छिन्न भिन्न दो गयाथा।.... 
इससे अनुमान होता है कि उस समय मालवे पर कन्नोज वालों का... 
अधिकार हो गया होगा।.._| | रा 
._ इसके बाद जिस समय काश्मीर नरेश ललितादित्य ने कन्नौज 
नरेश यशोबर्मा को हराया, उसी समय उसने अबन्ति (पूर्वीन्‍्मालबे) पर. 
भी विजय प्राप्त की थी।! . ० 
















१ कविवाक्पतिशजश्रीसवर्भूत्यादिलेवितः । 
जितो यथो यशोचवर्मा तदुगुणस्तुतिबन्दिताम्‌ ॥१४४॥ 








2४2] कह कै 
विशतां दशनश्रेशयस्तस्यावन्तिषु दन्तिनाम्‌ । . |; 
मद्दाकालकिरीटेन्दुज्योत्सन्या खरिडताए परम ॥ह६श। «४. 


( राजतरंगिणी, तरंग ४ »  ] 
वी० ए० स्मिथ इस घटना का समय वि० सं० ०६९७ (ईग्सन . । 
पं ७४० ) के आस पास मानते हैं। . मा व पलक ही 











शा. ह द राजा भोज 
इसके बाद वि० सं० ८५७ (३० सं० ८००) के करीब जिस समय 
पालवंशी नरेश घर्मपाल ने कन्नौज विजय कर बहाँ की गद्दी पर इन्द्रायुध 


के स्थान पर चक्रायुध को बिठाया उस समय अबन्तिवालों ने भी उसे 


स्वीकार किया था। इससे अनुमान होता है कि शायद्‌ उस समय भी 
मालवे का सम्बन्ध कन्नोज से रहा हो । 
दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश मोविन्द्राज ठृतीय के श० सं० ७३० 
(बि० सं० ८६५७ ४० स० ८०८ के द्वानपत्र से प्रकट होता है कि उसने 
भी उक्त बषे के पूष मालवे को जीता था | 
इसकी पुष्टि श० सं० ७5३४ ( बि० सं० ८६९ इं० स० ८१२ ) 
के लाट नरेश राष्ट्रकूट ककराज के दान पत्र से भी होती है। उसमें 
_ लिखा है कि उसने गोड़ देश विजयी गुजर नरेश से मालवे की रक्ता 


5 ज्ीथी, 


....._ इन अवतरणों से प्रकट होता है कि मालतरे पर कुछ समय के 
.. लिये दक्षिण के राष्ट्रकूटों का आधिपत्य भी रहा था। परन्तु इसके बाद 
. ही कन्नौज विजयी नागभट हितीय हारा मालवे के दुर्ग का विजय करना 


3 लिखा मिलता है ।१ 


.._ इस प्रकार मालव देश पर, अनेक वंशों का राज्य रहने के बाद, 


बि० सं० ९०० (३० सं० ८४३) के करीब, परमारों का अधिकार हुआ 


 होगा। ॒ । 
.. इस बंश के एव शाजा मुझ (बाकपति राज) का देहान्त थि० सं० 


..._“७- १०५० और १००४ (३० सं० ९९३ और ९९७) के बीच हुआ था । इस _ 
.. लिये प्रत्येक राजा का २० व५ राज्य करना मानकर, वि० सं० १०५० 


अपकलनन नि दिकननननिनक +नरीन +लनननन मनन किया न न "पवार न कननिन कली नारिनी तल ' जन जन न किन नल न नल निज+ नमी कब गान फतापणण जता ऑन जननी »+कनननभ 


१ खालियर की प्रशस्ति |. | ! 


( आकियालॉजिकल सर्वे आफ़ इशणिडया की ई० स० १६०३--४ की ह 


रा व वाषिक रिपोर्ट प० २८१ ) जडडण 





पलक लननन 8०8 ब००- जल पाक+ कक ५५ ५० लकीपा हे रे “बिक “नकटनवनक “-क४: 











हम चैरिसिंह, ६ सीयक, और ७ चाक्पतिराज के नाम लिखे देखकर सिन्धुराज हे के 
.. के बड़े आता वाक्पतिराज ( सुझ ) को इस बंश का चौथा नरेश मानने के हा ५ 
.._._ बदले सातवाँ नरेश सान लेना उचित नहीं है। ( नागपुर की प्रशस्सि में. । के 2 
| ह इनकी वंशावल्ली वैरिसिह से ही मिलती है । ) इसी अनुमान के आधार पर वे... । 

.. कृष्णराज ( उपेन्द्र ) का समय ई० सं० ६१० से ६३० (वि० सं० &*७०से 

६८७ ) के करीब तक मानते हैं। उनका अजुमान है कि कन्नौज के अतिहार 
नरेश महीपाल के समय दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश इन्द्रराज तृतीय के हमले के 28 । 
कारण जिस समय प्रतिहार राज्य शिथिल्ष पड़ गया उसी समय उनके सामन्‍्त | 
. *..._ कृष्णराज ने स्वाधीन दोकर मालवे के स्वतंत्र परमार राज्य की खापना की... | 
|. ..../.. परन्तु यह भी सम्भव है कि उपेन्त्र ( झृष्णराज ) से वाक्पतिराज " . ल्‍ 
_.... प्रथम तक ये लोग कन्नौजवालों के अधीन रहे हों और वैरिसिंह द्वितीय के सा 

. समय से द्वी जिसने अपने छोटे भाई डंबरसिंह को बागढ़ का इलाक़ा जागीर: रा ] ' 


ः ः .. में दिया था पइले पहल स्वतन्त्र हुए 


हा 


(ई० स० ९९३) में से ६ राजाओं के १२० वर्ष निकाल देने से भी इस 
वंश के प्रथम राजा उपेन्द्र (कष्णराज) का समय वि० सं० ९१० से ९३० 
इं० स० ८०३ से ८७३) के करीब ही आवेगा।*१ _ 





५ सकाम पलपल क+>+--न अमन म»+>»-कम न टन त-म मे 
नल नल लीन न-+- लत जन ननी। "धनी कलननी नमन“ ननननन ननन न ध++-+ ५७५५० ५ 





१ डाक्टर बूलर मालवे के परमारों के शज्य का प्रारम्भ है० स० 
०० ( बि० सं० ८९७ ) के आस-पास से मानते हैं। श्रीयुत सी० बी० 
वैध का मत है कि, जब मुझ ( वावपतिराज ) और भोज के दानपन्नों में 
इस वंश के नरेशों की वंशायली इस अकार मिलती है :--- 


३ कृष्ण ( उपेन्द्र ), २ वैरिसिंह, ३ सीयक, ४ वाकपतिराज, ४ सिन्धु- 


राज और ६ भोज । 


तब केवल उदयपुर ( ग्वालियर ) की ( ईं० स० की १२वीं शताब्दी 


की ) प्रशस्ति में वाक्पतिराज के बाद और सिन्धुराज के पहले फिर से & 






भोज के पहले का मालवे का इतिहास और बहाँ की दशा. ४७ 


पक्षि-जापअफीलएफंकातकपदा 
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: जे इससे पूर्व के नामों के साथ ही उपेन्द्र ( कृष्णणज ) का नाम भी छोड़ 
दिया गया हो । ' | 
इसके अलावा इससे मिलते हुए एक ही वंश के एकाधिक नरेशों के 
एक से नासों के उदाहरण दक्षिण और लाट के राष्ट्रकूहों की बंशावल्ियों में 
भी मिलते हैं । । 
बेय महाशय का यह भी कहना है कि प्रतापगढ़ से सिल्ले वि० सं० 
१००३ ( ६० स० ४४६ ) के एक लेख से ( ऐपिग्राफ़िया इणिडिका, भाग १४, 
धृ० १८६४-१८६ ) ज्ञात होता है कि चाहमान इन्दराज के बनवाएं सूर्य 
मन्दिर के लिये, दामोदर के पुत्र माधव ने अपने स्वामी की शआाज्षा से एक 
गाँव दान दिया था। यह माधव अपने को बहिग ( महेन्द्रपाल ट्वितीय ) की 
.... तरफ़ से नियत किया हुआ उज्जेन का दण्डसायक प्रकट करता है। यह दान 
..._ भी उजैन में ही दिया गया था जगह ७ 


का ऐसी हालत में उस समय तक मालवे के परमार नरेशों का किसी... 
अं अंश तक कन्नौज के अ्तिहारों के अधीन रहना अवश्य मानना होगा । 


अच्पप ) 
द्वार > 3 सनी कक +० 3८८ कट एन -तनमाभथयकजरप+ नरक: 2 सककषतल 8० कर:- "व गन." 








मालव जाति ओर उसका चलाया विक्रम संवत्‌। 


मालवे के प्राचीन इतिहास का वर्णन करने के बाद यहाँ पर मालब 
जाति का भी कुछ उल्लेख करदेना अनुचित न होगा । 
प्राचीन काल में 'मालव” नाम की एक जाति अबन्ति प्रदेश 


(मध्य-भारत) में रहती थी, ओर सम्भवतः इसी जाति के निवास के रे द 


कारण उक्त प्रदेश का नाम मालवा पड़ गया था। 


कर्कोटक (जयपुर राज्य) से कुछ ऐसे सिक्के मिले थे, जिन पर 
.. मालवानां जय! लिखा हुआ था। विद्वान लोगों ने उन सिक्कों को वि... 
। सं० पूबे ५१९३ बि० साथ ३०७ ( डे स० पूवे २०० स॑ डे सण दे हे ५ 
२५० ) के बीच का अनुमान किया है।' इससे ज्ञात होता है कि 
सम्भवतः ये सिक्के मालव जाति ने अपनी अवन्ति देश की विजय के - पं 
उपलक्त में ही चलाए होंगे, ओर उसी समय अपने नये संबत्‌ को... 
.. भी खापना की होगी। आधुनिक ऐतिहासिकों के मतानुसार इनका... 
: यह संबत्‌ अचलित होने के बाद ८९७ व्षे तक तो मालबर संबत्‌ू 


सा कनिंगहाम का अलुमान है कि भ्रीक केखकों ने पंजाब की जिस ०“ ॥ क्‍ । ि ० 5 
_मन्नोई” जाति का उल्लेख किया है वही इसा की पहली शताब्दी के करीब ४ 


राजपूताने की तरफ़ से होकर माकये में जा बसी थी। 


(क) शर्मोलवगणास्नाते प्रशस्तकृतसंशिते 
पकष्ष्ख्यधिके प्राप्त समाशतचतुष्टये । 
अथात्‌ मालव संवत्‌ ४६१ बीतने पर । 


दा . ९ शिक्षा लेखों में मिले मालव संबत्‌ के कुछ उदाहरण दिये जब क, 
रा 5 यह ही । 











हे बीतने पर । दि द 
क्‍ ( कर्स्वा--कोटा के पास---से मिला शिवसन्दिर का लेख--हणिडि 





ण्० .._ शजा भोज 


.. ही कहाता रहा। परन्तु फिर विक्रम संवत्त' के नाम से प्रसिद्ध हो 
गया । 





( मन्‍्दसौर से मिला नरवर्मा का लेख---ऐपिश्राफ्रिया इसण्डिका, 
आग १३, छ० ३२० ) ॒ 
(ख) मालवानां गशस्थित्या थाते शतचतुष्ठये । जिनवत्यधिके- 
ढ्दानां 
अथात--मालवगर्णों के चलाए संवत्‌ ४६३ के बीतने पर । 
( मन्दूसौर से मित्रा कुमारगुप्त भअथम के समय का लेख--गुप्ता 
इन्सक्रिपशन्स, छु० ८रे । ) 

(ग) 'संवत्सरशतैर्यातिः सर्पंचनवत्यग्गलेः सप्तश्चि्मालवेशानां! 

- आर्थात--मालव ( देश था जाति के नरेशों के ) संबत्‌ ७६५ के 


.._ थन पेणिटक्षेरी भा० १६, पू० ९६ ) 
......_ यद्यपि घिनिकि (का्ठियावाड ) से मिले ७६४ के लेख में संचत्‌ 
... के साथ विक्रम का नाम जुड़ा है :--- 
...... “विक्रम संवत्सरशतेषु सपसु चतुर्थनवत्यधिकेष्यंकतः ७६४ 
. कार्तिकमासापर पत्ते अमावास्याथां आदित्यवारे ज्येष्ठानक्षत्र रविग्वहण 


| | । ये पंवंणि [!? द हा 


( इण्डियन ऐणशिटिकेरी, भाग १२ पूृ० १४४ ) 
तथापि उस दिन रविवार, ज्येष्टा नक्षत्र और सूर्यग्रहण का अभाव 


: होने और उस लेख की लिपि के उस समय की लिपि से न मिलने से डाक्टर 


.... फ़्लीद।और कीलद्ाने उसे जाली बतलाते हैं । 


5 लेखों में मिला सब से पहला विक्रम संवत्‌ का उल्लेख-- 


'वसुनवश्नष्टोचर्षा गतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्थ! 





..._. उसके बाद तक भी प्रचलित था 


मालव जाति और उसका चलाया विक्रम संबत्‌ू .. ५६ 


समुद्रगुप्त के इलाहाबाद वाले लेख में उसका इसी मालब जाति 


से कर वसूल करना लिखा है। 


अर्थातू--विक्रम संवत्‌ के ८घश्य वे बीतने पर । 

( धौलपुर का चौहान चण्डमहालेन का लेख--इण्डियन ऐकिटक्रेरी 
भाग १६, घु० ३९ ) 

डाक्टर कीलहान का अनुमान है कि ईंसवी खन्‌ ४४४ (६ वि० खाँ० 
. ६०१ ) में मालवे के प्तापी राजा यशोधर्मा ने कहूर ( झुलतान के पास ) 
में हूण नरेश मिहिरकुल को हराकर विकमादित्य की उपाधि धारण की और 
उसी समय पूर्व अचलित मालव सं० में ९६ वर्ष जोड़कर उसे ६०० वर्ष का 
. पुराना घोषित कर दिया । साथ ही उसका नाम बदलकर मालव संवत्‌ के 
स्थान पर विक्रम संचत्‌ रख दिया । 

परन्तु एक तो यशोधर्मा के विक्रमादित्य की उपाधि अहण करने का 
उल्लेख कहीं नहीं मिलता । दूसरा एक अतापी राजा अपना निज का संवत्‌ 


न चलाकर दूसरे के चलाए संवत्‌ का नाम बदलने के साथ ही उसमें ५६ वर्ष 
जोड़कर उसे ६०० वर्ष का पुराना सिद्ध करने की चेष्टा करे यह सी सम्भव हा. 
.._ झ्तीत नहीं होता। तीसरा श्रीयुत सी० वी० चैद्य ने अलबेरूनी के आधार 2. 
करूर के युद्ध का ई० स० ४४४ (विं० सं० ६०१ ) से बहुत पहले होता 
.... सिद्ध किया है। हा रा. 
पे मिस्टर घी० पु० स्मिथ भी इस घटना का समय ई० स० इेश्थ 
.. (वि० सं० «८२ ) के करीब मानते. हैं।. का 
..__ डाक्टर फ़्लीद कनिष्क को विक्रम संवत्‌ का चल्ानेवाला मानते हैं। 
परन्तु यह भी अनुमान ही है । मिस्टर वी० ए० स्मिथ और सर भण्डासकर का... 
| अनुमान है कि गुप्तवंशी चन्द्रगुत्त द्वितीय ने, जिसकी उपाधि “विक्रमादित्य! 
ः थी, इस मालव संवत्‌ का नाम बदलकर विक्रम संवत्‌ रख दिया था। परन्तु या, 
: ज्ञबव एक तो स्वयं चन्द्रगुप्त के पूव॑जों का चलाया गुप्त संवत्‌ उस समय और .... 

/ दूसरा चब्द्गुप्त द्वितीय के बाद भी करीब... 
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. ४०० यर्षों तक विक्रम संवत्‌ का नाम मालव संवत्‌ ही लिखा जाता था, तब 
.._. समस्त में नहीं आता कि यह मत कहाँ तक ठीक हो सकता है ? 
3 इसके अज्यावा यह भी सिद्ध नहीं होता कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ही सब 
से पहला विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करनेबाला था; क्योंकि आन्य- 
चंशी नरेश हाल ( शालिवाहन ) की, जिसका समय स्वयं वी० ए० स्मिथ के 
मतालुसार ईं० स० ४० (वि० सं० १०७ ) के करीब आता है, बनाई 
आचीन मराठी भाषा की “गाथा सप्तशती में यह गाथा मिलती है :--- 
संबाहणसुहरसतोसिणए्ण देन्तेण तुहकरे लक्ख॑ | 
चललेण विक्रमाइल्चचरिश्रमशुसिविखर्श तिस्खा ॥ 
द ..._ (गाथा ४६४, छो० ३९ ) 
संस्कृतच्छाया-- 
संवाहन-सुखरश्लतठोषितेन दूदता तबकरे लक्षम्‌ । 
चरणोेन विक्रमादित्यचरितमचनुशिक्षितं तस्याः ॥ 
न्‍ इससे उस समय के पूर्व भी विक्रमादित्य का, जो एक प्रसिद्ध दानी 
: था, होना प्रकट होता है। ल्‍ 
इसी प्रकार ( सर भण्डारकर के मतानुसार ) हाल ( सांतवाहन ) 
ही के समय की बनी महाकावि शुणाब्य-रचित पेशाची भाषा की “बृहत्कथा! 
..... नामक पुस्तक में भी विक्रमादित्य का नाम आया है । इससे भी उपयुक्त कथन 
..:. की ही घुष्टि होती है। 
....... अद्यपि बृहत्कथा! नामक अन्थ अभी तक नहीं मिला है 
.... सथापि उसका “कथा सरित्सागरः नास का संस्कृताम॒वाद, जो सोमदेव 
_.. अइ ने विक्रम की बारहवीं शताब्दी* में तैयार किया था, प्राप्त हो 





नमन 





* यह अनुवाद सोमदेव ने काश्मीर नरेश अनन्तराज के समय 
... ( वि० सं० १०७९ और ११३७-६० स० १०१८ और १०८० के बीच 
...._ उसकी विदुषी रानी सू्यवती की आज्ञा से बनाया था। इसके २२ हज़ार शोफों 
.. मैं शुणाक््य रचित $ लाख श्लोकों की बृहत्कथा का सार है।..... 





मालव जाति और उसका चलाया विक्रम संबत्‌.___ ५३ 





घुका है । उसके लंबक ६ तरंग $ में उज्जेद नरेश विक्रमसिह का 
उल्लेख है । 
कल्हण की बनाई राजतरंगिणी में भी शकारि विक्रमादित्य का उल्लेख 
मिलता है । । 
इतिहास से प्रकट होता है कि ईसवी सन्‌ से करीब १६० ( चबि० सँ० 


से ४३ ) वर्ष पूर्व शक लोग उत्तर-पश्चिम की तरफ़ से भारत में आप थे। 


उनकी एक शाखा ने अपना शज्य मथुरा में और दूसरी ने कावियावाड़ में 


स्थापित किया था। यद्यपि दूसरी शाखा के शकों (ज्त्रपों) को चनख्गुप्त - 


द्वितीय ने हराया था, तथापि पहली (मथुरा की) शाखा का विक्रम संबत 


के प्रारस्भ के निकट (ह० स० से €७ वर्ष पूवे ) से ही कुछ पता नहीं चलता |. 


ऐसी हालत में सम्भव है शर्कों की उस शाखा के राज्य की समाधि मालव- 


. भरेश विक्रमादित्य ने ही की हो, और उसी की यादगार में अपना नया संवत्‌ 
चलाया हो । यह तो मानी हुई बात है कि मालव जाति के लोगों का एक. 
गण राज्य ( 008970८8 ) था। सम्भव है, विक्रमादित्य के उसका. 
मुखिया ( ?7८७7060॥ ) होने के कारण उसका चलाया संवत्‌ पहले 
पहल मालव और विक्रम दोनों नामों से असिझ रहा हो, परन्तु काल्लान्तर में... 
मालव जाति के अभाव के घटजाने भर दल्तकथाओं आदि के कारण विक्रम... 
. का यश खूब फैल जाने से लोगों ने इसे मालव संवत्‌ के स्थान सें विक्रम संचतू 
कहना हीं उचित समझ लिया हो । परन्तु फिर भी इस विषय में अभी निश्चित गण. हा 


झूप से कुछ नहीं कहा जा सकता 


इस संबत्‌ का प्रारम्भ कलियुग संवत््‌ के ३०४७ वर्ष बाद हुआ था। ५ 

इसका और शक संबत्‌ का अन्तर १३५४ वर्ष का और इसका और ईसवी सन्‌ - - - है ः ० 

.._ का अन्तर करीब २७ वर्ष का है। इस किये विक्रम संबत्‌ में ३०४४ वर्ष... 
_ जोड़ने से कलियुग संवत्‌, तथा उस में से १३५ वर्ष निकालने से शंक- संबत गा 


.. और १६ था ९७ घटाने से ईसवी सव्‌ भा जाता है । 


.. उत्तरी भारत बाले इसका ग्रारम्भ, चैत्र शुक्ला $ से, और दक्षिणी ;' हा 


उठ: पथ रिलवारबबसलापकपकाआ 
















डे राजा भोज. 





भारत वाले, कार्तिक शुक्ा + से मानते हैं। इससे उत्तरी विक्रम संचत्‌ का 
आरम्भ दक्षिणी विक्रम संचत्‌ से ७ महीने पूधे ही हो जाता है । इसी प्रकार 
उत्तरीभारत में इसके महीनों का प्रारम्भ कृष्णपक्ष की $ से होकर उनका 
अन्त शुक्पत की १९ को होता है। परन्तु दक्षिणी भारत में महीनों का आरम्स 
शुक्ल पक्ष की १ को और अन्त क्ृष्णपत्त की ३० को माना जाता है। इसी से 
उत्तरी भारत के महीने पूर्णिमान्त और दक्षिणी भारत के अमान्त कहलाते हैं । 
इसके अल्लावा यद्यपि दोनों स्थानों के अत्येक मास का शुक्ल पक्ष एक 
ही रहता है, तथापि उत्तरी भारत का कृष्ण पत्च॒ दक्षिणी भारत के कृष्ण पक्ष 
से एक मास पूर्व आजाता है। अर्थात्‌ जब उत्तरी भारतवालों का वेशाख कृष्ण 
होता है तो दक्षिणी भारतवालों का चैन्र कृष्ण समझा जाता है। परन्तु उनके 
यहाँ महीने का प्रारम्भ शुरू पक्ष की १ से सानने के कारण शुकृपत्त में दोनों का 
चैशाख शुक्र आजाता है । | 
पहले काडियावाड, गुजरात और राजपूताने के कुछ भागों में विक्रम: 
..._. संबत्‌ का भारस्स आपाठ शुक्ू $ से भी माना जाता था जैसा कि आगे के 
-  श्रवतरणों से सिद्ध होगा :+--- हे 
(क) “ श्रीमन्तुपविक्रमसमथातीतआपषाढटादि संवत्‌ १९९९ वर्षे शाके 


.. ३४२९० सांघमासे पंचस्याँ?? 


अड्ालिज ( अहमदाबाद ) से सिला लेख ( इश्डियन ऐशिटक्वेरी 


... भाग १८, छ० २३६१ ) 


(ख) “श्री मन्तृपविक्रमावकराज्यसमयातीत संवत्‌ १६ आषाढि २३ 
. वर्ष (१६२३) शाके १४८८ | 


डेसा ( डंगरपुर ) से मिला लेख 
राजपूताने के उदयपुर राज्य में विक्रम संबत्‌ को प्रारम्भ श्रावण कृष्ण 


.._ से माना जाता है। 


इसी प्रकार मारवाड़ प्रान्‍्त के सेठ साहकार भी इसका आरम्भ उसी 


दिन से मानते हैं। 








राज भोज के पू् की भारत की द्शा | 


इससे पहले मालवे का संज्षिप्त इतिहास दिया जा चुका है। इस 
अध्याय में भोज के पू्व के भारत की दशा का संत्षिप्त विवरण लिखा। 
जाता है । 


सम्राद्‌ अशोक के समय से ही भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का प्रचार 


हे गया था। यद्यपि बीच बीच में शुद्ध और गुप्त बशी नरेशों के समय 


राज्य की तरफ़ से वेदिक धर्म का फिर से उत्तेजना मिली थी तथापि उस... 


में स्थिरता न होने से सबे साधारण का अतुराग बौद्ध धर्म के प्रति अधि 


. कांश में बेसा ही बना रह। | पहले पहल वि० सं० उ५७ हैं० स० ७०० | रे ह ० 
के करीब कुमारिल ने और इसके बाद बि० सं० ८५७ (ई०स०८००) 


के करीब शह्डर ने बौद्धमत के स्थान पर फिर से वैदिक मत के स्थापन 


करने की चेष्टा की । इससे बौद्ध धर्म को बड़ा धका लगा और लोगों की 


सहानुभूति बौद्ध धर्म के अत॒यायी अन्य जाति के नरेशों की तर से... 
.. हटकर फिससे पुराने ज्ञत्रिय राजव शों की तरफ़ हो गई । यही कारण 
था कि वे लोग राजनैतिक रह्नभूमि में एक वार फिर अपना कार्य करते. 

.._ हुए दिखाई देने लगे। बौद्धमत का स्थान पत्कदेवों (शिव, विष्णु, गए- 
.._ पति, देवी और सूर्य ) की उपासना ने लिया । परन्तु उस समय के उपा- 





की रत प८- ६ कक ०2 ल न कली या 6 री लक :ा कम तय अर 76 रस जप हे मिलकर 


. सक आजकल के उपासकों की तरह एक दूसरे से होष नहीं रखते थे। < ' ः । 


...... अद्यपि वैदिक सत के फिर से अचार होने के कारण जितना धक्का... 
.. बौद्धमौत के लगा था उतना जैनमत को नहीं लगा, तथापि उसमेंगी 
...._ बहुत कुछ शिथिलता आगई थी और वे सर्व॑ साधारण लोग, जो अब मा 
... तक बौद्ध और जैन धमम के पंथों के पठन पाठन के लिये प्रात को अप"... 














पद राजा भोज. 

नाते चले आते थे, अब से वैदिक अथवा पौराखिक ग्रंथों की जानकारी 
के लिये संस्कृत के अपनाने लगे परन्तु जब व्याकरण के नियमों आदि 
के कारण उन्हें इस कारये में कठिनता प्रतीत होने लगी, तब उन्होंने अनेक 


हक 00) 5 का कि गिरे ८ छ५७ 
अंकित आर आदाशक शब्दी के मिश्रण से धीरे घीरे आान्तिक आधा 


के जन्म देना प्रारम्भ करदिया | 
श्रीयुत सी० वी० बेच्य का अनुमान है कि वि० सं० १०५७ ( ई० 
*स० १००० ) तक प्राकृत से उत्पन्न हुई महाराष्ट्री, शोरसेनी, मागधी 
ओर पैशाची भाषाओं का स्थान मराठी, हिन्दी, बंगला और पंजाबी 
. भाषाएँ" लेने लगी थीं। इसी प्राकर दक्षिण की तामील, मल्याल॑, तेलेशु, 
 कनारी,* आदि भाषाएँ भी अखित्व में आ गई थीं। 
.. उस समय प्रान्त भेद या असवर्ण विवाह से उत्पन्न हुई उपजा- 
'वियों का अस्तित्व बहुत कम था। भारतवष भर के आह्यण, क्षत्रिय और 


.._ कैश्य एक ही सममभे जाते थे। ये लोग सबर्ण विवाह के साथ साथ अलु- . 


. लोम विवाह भी कर सकते थे। ऐसे अनुलोम * विवाहों की सनन्‍्तान माता 
के बण की मानी जाती थी । उस समय ब्राह्मणों की पहचान उनके गोत्र 


... और उनकी शाखा से ही की जाती थी । 


इं्नखुदादबा ने हि० स८ ३०० ( वि० सँ० ९५६५ & ह० स० 


. ९१२५) के करीब 'किताबुल मसालिक वउल ममासिक! नामक पुस्तक 
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... $ ज्ञाठ ( दक्षिण-गुजशत ) की भाषा से ही आधुनिक गुजराती का 

जन्म माना जाता है। ..ै् ः 

हे हे । र्‌ अलमसूदी नेहि० से० ३३२ (्‌ वि संठ १००१ हक है० झंक 

.... ६४४ ) में लिखी अपनी 'सुरूजल ज़हब” नामक पुस्तक में मानकीर ( सान्य- 
.. खेट ) के राष्ट्रकूटों के यहाँ की भाषा का नाम कीरिया' लिखा है। 

रे ( ईलियट्स हिस्टी आफ़ इण्डिया, भा० ३ ए० २४ ) 


का द ः । डै इंसवी संत की १८ वीं शताब्दी में उत्पत्ञ हुए आहायण शजशेखर । १ 
..._.._ का विवाह चाहमान वंश की ज्त्रिय कन्या से हुआ था।..... रे 





राजा भोज के पू् की भारत की दशा... ण्छ 


लिखी थी । उसके लेख से प्रकट हवा है कि उस समय हिन्दुस्तान में 
कुल मिलकर नीचे लिखी सात जातियाँ थीं। :--- | 


१ साबफ़रीआ--यह सब से उच्चजाति मानी जाती थी, और राजा लोग 


इसी जाति से चुने जाते थे। ( श्रीयुत सी० बी० वेद्य इस 
शब्द के 'सुन्ञत्रिय” का बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं। ) 
२ ब्रह्म--ये शराब बिलकुल नहीं पीते थे । 


३ कतरीअ--ये शराब के केबल तीन प्याले तक पी सकते थे । ब्राह्मण 


ग इनकी कन्याओं के साथ विवाह करलेते थे। परन्तु 
वे अपनी कन्याएँ इन्हें नहीं देते थे। ( यह शब्द क्षत्रिय! 
का बिगड़ा हुआ रूप अतीत होता है ।* ) द 
४७ सूदरिआ--ये खेती करते थे । 
५ बेसुरा--ये शिल्पी और व्यापारी होते थे। 


६ संडालिआ--ये नीच काम किया करते थे। ( यह शायद चांडाल का... पा 


बिगड़ा हुआ रूप है । ) 


७ लहूड़--ये लोग कुशलता के कार्य दिखला कर जनता को प्रसन्न किया... 
करते थे आर इनकी स्त्रियाँ झ गार-प्रिय होती थीं। ( शायद 


ये लोग नट, आदि का पेशा करनेवाले हों ) 


नीति 


५ इलियट्स हिस्टी ऑफ इण्डिया, भा० १ ४० १६-१७ | (वहीं पर. 


भारत में कुल ४२ संग्रदायों का होना भी लिखा है। ) मैगैस्थनीज़ ने भी आज | हे हा 


से २२ सौ वर्ष पूर्व के अपने भारतीय विवरण में' इनसे मिलती हुईं सात हा 


रा ._ जातियों का वर्णन किया 


... ३ सम्भव है उस समय खेती।करने वाले चत्नियों का एक जत्था अलग रा । रा. 

मा ही बनरगया हो । सारवाड में इस समय भी यह कहावत प्रचलित है कि 'जोध- . 

.... पुर में राज करे वे जोधाही दूजाः 
रे .._ अन्य साधारण वंशज उन्ही के वंशज जोधपुर नरेशों की समतानहीं कर सकते । 


अर्थात्‌ जोधपुर बसाने वाले राव जोधजी के 
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ण्ट द राजा भाज 
इब्नखुर्दादबा एक विदेशी ( अरब ) और भिन्न संस्कृति का पुरुष 
था। इसीसे उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कम के समभने 
में भूल की हो ते आश्रर्य नहीं । इस अनुमान की पुष्टि व्यापारी सुले- 
_सान की हि० स० २३७ (वि० सं० ९०९--३० स० ८०२ ) में लिखी 
. “सलूसिला तुत्तवारीख” नाम की पुस्तक से भी होती है। 
उसमें लिखा है।:--- 
“भारतीय राज्यों में सबसे उच्च एक ही वंश समझा जाता है। 
इसी के हाथ में शक्ति रहती है। राजा अपने उत्तराधिकारी का नियत 
करता है । इस वंश के लोग पढ़े लिखे और बैद्य होते हैं। इनकी जाति 
अलग ही है और इनका पेशा दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते ।॥” 
परन्तु वास्तव में द्विजातियों ( आह्मयण, ज्ञत्रिय ओर वेश्यों ) में 


..._ एक दूसरे का पेशा अपनाने में विशेष बाधा नहीं थीं। 


..... अलमसउदी के लेख से प्रकट होता है कि --/अन्य कृष्ण वर्ण 

.. के लोगों से हिन्दू लोग बुद्धि, राज्य प्रणाली, उच्च विचार, शक्ति, और 
_ रंग में श्रेष्ठ थे ।? 

.. - .- छसी के लेख से यह भी ज्ञात होता३ है कि--/हिन्दू शराब नहीं 

. पीते थे और पीनेवालों से घृणा करते थे। इसका कारण धार्मिक बाधा 


० पल होकर शराब से होनेवाला विचार शक्ति का हास ही समझा जाता था। 
_ यदि उस समय के किसी राजा का मदिरा सेवन करना सिद्ध हो जाता. 


था तो उसे राज्य से हाथ धोना पड़ता था, क्योंकि उस समय के भारत 


.. वासियों का मत था कि राजा की मानसिक शक्ति पर शराब का असर 
.. हो जाने से उसकी राज्य करने की शक्ति का लोप हो जाता है ।” 








जे अलिजनिनििआिजि--+ 
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- १ ईलियट्स हिस्टी ऑफ इणिडया, भा० १, पू० ३।. 
२ ईलियटस हिस्टी रॉफ़ इण्डिया, भा० १, ए० २०। । 
३ ईलियट्स हिस्टी ऑफ़ इण्डिया, भा० १, छू० २०। 


(ला औरत न 





व्डं और मे पे च्भा - 


व 5 अमल 


: आप्त करता-था ते उसी नरेश का या उसके वंश के किसी अन्य व्यक्ति... 





श्जा भोज के पूब की भारत की दशा. ७५५९ 
. थद्यपि उन दिनों बैदिक धर्म का प्रभाव बढ़ा.चढ़ा था, तथापि 
बोद्ध और जैनमत के संस्कारों के कारण लोग जीवहिंसा ओर मांस भक्तश 
से परहेज करते थे। परन्तु यज्ञ और श्राद्ध में इसका निषेध नहीं समझता 
जाता था।* ब्राह्मण लोग गाय के दूध के सिवाय बकरी आदि का दूध 
ओर लहसुन, प्याज़ आदि नहीं खाते थे। सारे ही हविज ( ब्राह्मण, ज्त्रिय 
ओर वैश्य ) एक दूसरे के हाथ का भोजन करने में परहेज नहीं करते 


-थे। सांथ ही सच्छूदों के हाथ का भोजन भी श्राह्म समझा जाता था ।' 


सिंध ओर मुलतान के छोड़ कर, जहाँ सुसलमानों का प्रभाव 
पड़ चुका था, अन्य प्रदेशों के भारतीय लोग बहुधा उष्णीष उत्तरीय . 
और अधोवश्त (साफ़ा, दुपट्टा ओर धोती) ही पहनते थे । परन्तु विदेशियों 
के सम्बन्ध के कारण पायजामा चोला ओर बाहोंवाली बंडी का अ्रचार 
भी हो चला था| ख्वियाँ कंचुकी, साड़ी या लहँगा पहनती थीं।..... 

आये नरेशों में से यदि एक नरेश दूसरे पड़ोसी नरेश पर विजय... 







के वहाँ का अधिकर सौंप देता था ।* हाँ विजेता इसकी एवज में उससे . 





१ व्यास-स्ट्ृति में लिखा है :-- 
नाएनीयाद्‌ बराह्मणोमांसमनियुक्तः कथंचन । 
कतो भ्राद्े नियुक्तो वा अनक्षन्‌ पतति द्विजः ॥ 
सुगयोपारजितं मांसमभ्यच्यपितृदेवता।। 
ज्षतियों दादशोन तत्कीत्वा बैश्योषि घर्मतः 0 

२ व्यास-सछाूति में लिखा है 

:. धभर्मेणान्योन्‍्यभोज्यात्ञा। द्विजास्तु विदितान्वयाः 
. नापितान्वयमित्रारसीरिणो दाखगोपकाः ॥. 
शद्राणामप्यमीषां तु भुक्त्वान्न नेव दुष्यति । 

._ ३ अबूज़ईद के लेख से भी इसकी पुष्टि होती है । 

( इंलियट्स हिस्द्री ऑफ़ इणिडिया, भां० १, ५० ७ ) 


क्र के रूप में एक उचित रकम अवश्य ठहरा लेता था। परन्तु अनाये 

- (द्रविड़ ) लोगों में यह प्रथा नहीं थी । 

अरब व्यापारी सुलैमान के लेख से ग्रकट होता है" कि--भारतीय 
नरेशों के पास बड़ी बड़ी सेनाएँ रहती थों। परन्तु उनके वेतन नहीं 

दिया जाता था। राजा लोग घार्मिक युद्ध के समय ही उन्हें एकत्रित 
किया करते थे। ये सैनिक लोग उस समय भी राजा से बिना कुछ लिए 
ही अपने निर्वाह का प्रबन्ध आप करते थे। 

द इससे अनुमान होता है कि सम्भबतः उन सैनिकों के ऐसे कार्यों 
के लिए वंश परम्परागत भूमि मिली रहती थी। परन्तु दक्षिण के राष्ट्र- 
कूटों, कन्नौज के अतिहारों और बंगाल के पालों के यहाँ बेतन भोगी सेना 
भी रहती थी। ऐसी सेनाओं में देशी और बिदेशी दोनों ही सैनिक 


..... भरती हो सकते थे। सेना में अधिकतर हाथी, सवार और पैदल 
. ही रहते थे और उस समय के राजा लोग अक्सर एक दूसरे से लड़ते 


ः . रहते थे। 








...__ णजा लोग खेती की उपज का छठा और व्यापार की आय का 

पचासबाँ भाग कर के रूप में लेते थे । द द 

....._ उस समय काबुल से कामरूप और कोंकन तक अधिकतर ज्त्रिय 

.._ जाति के नरेशों का ही अधिकार था। 

... प्रबन्ध के सुभीते के लिये वे अपने राज्य को कई प्रदेशों में बांट 

:../../७ देते थे, जिन्हें श्रुक्ति ( जिला ), मंडल ( तालुका ), विषय ( तहसील ), 

.. आदि कहते थे। 

...... इसो प्रकार राज्य प्रबन्ध के लिये अनेक राज-कर्मचारी नियुक्त 
किए जाते थे, जो राष्ट्रपति ( सूबेदार ), विषय पति ( तहसीलदार ), 

महत्तर ( गाँव का मुखिया ), पट्रकिल ( पटेल ), आदि कहाते थे । 
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१ ईलियट्स हिस्ट्री आफ्र इण्डिया, भा० १, ए५ ७ । 
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भोज के समय की भारत की दशा | 
यवन आक्रमण 


राजा भोज के गद्दी पर बैठने के पू्े से ही भारत के इतिहास में 
एक महान परिवर्तन होना ग्रारम्भ हो गया था। वि० सं० १०३४ ( ई० 
स० ९७७ ) में गजनी के सुलवान अबू इसहाक के मरने पर उसका . 
सेनापति ( और उसके पिता अलप्तगीन का तुर्की जाति का गुलाम ) 
अमीर सुबुक्तीन गज़नी के तखत पर बैठा। इसके बाद डसी बर्ष..... 
उसने अपने पुत्र सुलतान महमूद को साथ लेकर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई... 
की । उस समय सरहिंद से लमग्रान और मुलतान से काश्मीर तक का... 
प्रदेश भीमपाल के पुत्र जयपालर के अधिकार में था और वह भटिण्डा... 
के क्लिले में निवास करता था। यद्यपि एक बार तो जयपाल ने आगे बढ़... 
सुबुक्कगीन की सेना का बड़ी वीरता से सामना किया, तथापि अन्त में... 
डसे हार मानकर सन्धि करनी पड़ी । अमीर सुबुक्तगीन ने अपने पुत्र... | 





.. १ “फतूहुलबुलदान! में लिखा है कि जुनैद ने उज्जेन पर सेना भेजी . । | 
और हबीद को सेना सहित मालवे की तरफ़ भेजा । इन लोगों ने उक्त प्रदेशों । रा । 








( इलियट का अनुवाद, भा० १, छ० १२६ ) 
यह घटना हि० स० ३०३९, ( वि० सं० ७८३ #ई० स० ७२४ ) के 

करीब की है । पी रा 

..._? तारीख फ़रिश्ता में जयपाल को बाह्मण लिखा है।._ 

बिग्ज़ का अजुवाद, भा० १, ए० १६ ) 








का राजा भोज 


महमूद की इच्छा के विरुद्ध होते हुए भी उस सन्धि को खीकार कर 
लिया । द 
इस सन्धि की एवज में राजा ने सुबुक्तरीन को ५० हाथी और 
बहुत सा द्रव्य देने का वादा किया था। इसमें से कुछ तो उसी समय दे 
दिया गया और कुछ के लिये उसने लाहोर से भेजने का वादा कर 
_सुबुक्करीन के आदमी अपने साथ ले लिये। इन साथ चलनेवालों की 
पास छोड़ दिए थे। परन्तु लाहोर पहुँचते ही राजा ने (अमीर को गजनी 
की तरफ़ गया समझ ) उन साथ में आए हुए यबनों को क़ीद कर 
दिया । | 
फ़रिश्ता लिखता है कि--उस समय हिन्दुस्तान के राजाओं के 
यहाँ ऐसे कामों पर विचार करने के लिये सभा की जाती थी और उसी 
के निश्चयानुसार सब काम होता था। सभा में ब्राह्मण राजा की दाहिनी 
. ओर और ज्ञत्रिय बाँई ओर स्थान पाते थे। । 


परन्तु राजा ने समासदां का कहना न साना | जब सुब॒ुक्कगान 


को ( गजनी में ) यह समाचार मिला तब उसने इसका बदला लेने के 
लिये तत्काल जयपाल पर चढ़ाई करदी । यह देख जयपाल भी देहली, 
... अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के नरेशों को लेकर उसके मुकाबले को 
... आया। सुबुक्कगीन ने अपने सैनिकों के पाँच पाँच सो के दस्ते बनाकर 


इन्हें बारी बारी से हिन्दुओं की सेना के एक ही भाग पर हमला करने की 
. आज्ञा दी। परन्तु अन्त में जब उसने हिन्दुओं की फ़रोज को घबराई हुई 

देखा तब एकाएक सम्मिलित बल से उसपर हमला कर दिया। इससे भार. 
तीय सेना के पैर उखड़ गए।यह देख यवन वाहिनी ने भी नीलाब (सिंधु) . 


नदी तक उसका पीछा किया। इस विजय में लूट के बहुत से माल के 


साथ ही नीलाब (सिंधु) नदी का पश्चिमी प्रान्त भी मुसलमानों के 


.. अधिकार में चला गया। 





भाज के समय की भारत की दशा ६३ 


इसके बाद पेशावर में अपना प्रतिनिधि ओर उसकी रज्ा के 
लिये २००० सैनिक रखकर सुबुक्कवीन गज़नी लौट गया।* 
सुबुक्तगीन के बाद उसके पुत्र महसूद ने भारतीय बरेशों के 
वैमनस्थ से लाभ उठाने का विचार कर बि० सं० १००७ ( इ० स० 
| १००१--हि० स० ३९१ ) से बि० स॑० १०८७ ( रण स० १०२७-- हि० | 
के स० ४१८ ) तक हिन्दुस्तान पर अनेक आकमण किए। क्‍ 
हा वि० सं० १०६६ ( इं० स० १००९८६ि० सं० ३९९ ) में मुल- 
तान के शासक दाऊद की सहायता करने के कारण महसूद ने जयपाल 
के पुत्र आनन्द्पाल पर चढ़ाई की। यह देख आनन्द्पाल ने अन्य 
भारतीय नरेशों को भी अपनी सहांयता के लिये बुलवाया। इसपर 
उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नोज, देहली ओर अजमेर के राजा 
उसकी सहायता को पहुँचे । इन हिन्दू नरेशों की सम्मिल्षित सैन्य का 
पड़ाव ४० दिन तक पेशावर के पास रहा | इस युद्ध के खर्चे के लिये 
: अनेक ग्रान्तों की स्लियों ने अपने जेवर वगैरा बेचकर बहुत सा धन भेजा 
. था और गक्खर वीर भी इसमें भाग लेने के लिये आ उपखित हुए थे।. 
पा ... महमूद ने ज्ञत्रिय वीरों के बलवीरय की परीक्षा करने के लिये... 
#.../.. पहले अपनी तरफ़ के १००० सैनिकों३ को आगे बढ़ उनपर तीर चलाने... 
......_ की आज्ञा दी। उसका खयाल था कि इससे क्द्ध होकर राजपूत लोग... 
.. खय॑ ही आक्रमण कर देंगे। परन्तु उसी समय गक्खरों ने आगे बढ... 


. * क्रिज्ञ के अनुवाद में १०००० सवार लिखे हैं। 
रा. | ( देखो भा० १, ४० १६ ) | | 
२ फ़रिश्ता, भा० १, ए० १६-२० ( बरिग्ज़ का अँगरेज़ी अजुवाद, गन | 

- भा० १, छघ० १६-१६ )। ० 
३ ज़िग्ज़ के अनुवाद में 






; ( देखी भा० शुछ 282 ) 





7 ..._ राजा भोज 


उसके सैनिकों का इस बीरता से सामना किया कि खर्य॑ महमूद 
.. बढ़ावा देते रहने पर भी यवन तीरंदाजों के पैर उखड़ गए। यह देख 
३०००० बीर गक्खर मंगें सिर और नंगे पैर शस्त्र लेकर मुसलमानी 
फौज पर टूट पड़े। थोड़ी देर के घोर संग्राम में तीन चार हजार' गज- 
नवी काट डाले गए | सुल्तान खययं भी एक तरफ़ हटकर लड़ाई बन्द 
 करनेवाला ही था कि अकस्मात्‌ एक नफथेर के गोले की आवाज़ से 
आनन्दपाल का हाथी भड़क कर भाग खड़ा हुआ | बस फिर क्‍या था। 
सैनिकों ने समझा कि हमारी हार हो गई है ओर आननन्‍्द्पाल 
: शत्रु को पीठ दिखाकर जा रहा है। यह सोच वे भी भाग खड़े हुए। 
महमूद की हार भाग्य के बल से एकाएक जीत में बदल गईं। इससे 
८००० हिन्दू योद्धा भागते हुए मारे गए और बहुत से माल असबाब के 
.. साथ ही तीस हाथी महमूद के हाथ लगे।* 
ा इस युद्ध में आनन्द्पाल की सहायता करनेवाला उज्जैन का राजा 
.... सम्भवतः भोज ही था। 
महमूद के इन हमलों के कारण पंजाब, मथुरा, सोमनाथ 
'कालिंजर, आदि पर उसका अधिकार हो गया ।४ 


| १ बिगज़ के अनुवाद में <००० सुसलमानों का मारा जाना 
लिखा है। हा | ० 
2 हा ( भा० १, ए० ४७ ) । | 

“एक जबनेवाला पदार्थ । - जज 
३ फ़रिश्ता, भा० $, एृ० २६ (ब्रिग्ज़ का अँगरेज़ी अजुवाद, 

-भा० $, ए० ४६-४७ ) । हम 
४ दीवाने सलमान में महमूद गज़नवी को, अपनी युवराज अवस्था 
.. में, मालवा और उजेन पर आक्रमण कर वहाँ के लोगों को भगानेवाला 
. लिखा है । 





( ईलियट का अनुवाद भा० ४, ए० २४ » 








पहले लिखा जा चुका है कि परमार नरेश सुझ्न ( वाक्पतिराज 


द्वितीय ) ने अपने जीते जी ही अपने भतीजे भोज को गोद ले लिया 


. था। परन्तु उसकी दत्यु के समय भोज की अवस्था छोटी होने के कारण 
इस ( भोज ) का पिता सिन्धुराज सालवें की गद्दी पर बैठा | इसके बाद 
जब वि स०८ १०५०४ ( 8० श० ९९७ ) स्त्‌ वि सं १०६६ ( हें० स० | 


१०१० ) के बीच किसी समय वह भी युद्ध में मारा गया तब राजा भोज 
मालवे का स्वामी हुआ (१ 


१ जैन शुभशील ने अपने बंनाए भोजप्रबन्ध में भोज की राज्य- - 


प्राप्ति का समय इस प्रकार लिखा है :--- | 
विक्रमाइुबासरादश्मुनिव्योमेन्दुर्स मिते । 
बष मुझपदे सोजभूपः पट्टे निवेशितः ॥८॥ 


द भ्र्थाव--वि० झाूद १०७एछ (्‌ ह० स० ३०४१६ ) में मुझ के पीछे ई | हि 


भोज गद्दी पर बैठा । 


परन्तु यह दीक अतीत नहीं होता; क्योंकि एक तो भोज अपने चचा 
. मुझ का उत्तराधिकारी न होकर अपने पिता सिन्धुराज का उत्तराधिकारी था। 
. दूसरा स्वयं भोज का वि० सं० १०७६ ( ई० स० १०२० ) का ताम्रपत्र मिल. 


चुका है। 
। ( ऐपिग्राफ़िया इण्डिका, सा० ११, ए० १८१--१ ८३ ) 


.._ डाक्टर बूलर सोज के राज्याभिषेक का समय ईं० स० १०३० (वि० जम 


... खं० ३०६६---१ ०६७ ) अनुमान करते हैं। 


( ऐपिग्राफ़िया हणिडका, भा० ३, ए० २३२ ) 


का 


| 
ह 
" ' 
रु गा !. 
| 








. ६६ .././..... राजा भोज 
... परमार वंश में राजा भोज एक प्रतापी और विख्यात नरेश हुआ 
है। यह स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसी से इसका 
यश आज भी भारत में चारों तरफ़ गाया जाता है। भारतीय दन्त- 
कथाओं में शकारि विक्रमादित्य के बाद इसी का खान है। 
राज्यासन पर बैठने के समय इसकी आयु करीब २० वर्ष की थी । 
भोज का प्रताप 
उद्रपुर ( ग्वालियर ) की अशस्ति में लिखा है" कि--भोज का 
राज्य ( उत्तर में ) हिमालय से ( दक्षिण में) मलयाचल तक और 
. _(पूषे में ) उदयाचल से ( पश्चिम में ) अस्ताचल तक फैला हुआ था। 
परन्तु यह केवल कवि-कल्पना ही मालूम होती है। यद्यपि भोज एक 
प्रतापी राजा था, तथापि इसका राज्य इसके चचा मुझ्न ( वाक्पतिराज 


सननिनननिनननमननीननन नल नली न न लत 


. भोज के राज्यकाल के विषय में एक भविष्यवाणी मिल्लती है :-- 
.. पश्चाश्व्यश्चवर्षाणि सप्तमासं दिनत्रयम्‌। 
भोजराजेन भोक्तव्यः सगोडो दक्षिणापथः ॥ 
अर्थातू--शजा भोज £< वर्ष, ७ महीने और ३ दिन राज्य करेगा। 


. भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का वि० सं० ११३२ ( ई० स० १०५५ ) का 
..... एक दानपत्र मिला है। इसलिये यदि भोज का राज्याशिषेक वि० सं० १०१६ 


ता (६० स० १००० के करीब मान लिया जाय तो यह भविष्यवाणी ठीक 
.. सिद्ध हो जाती है । रा 
श्रीयुत सी० वी० वैद्य भोज की राज्य आसि का समय ई० स० १०१० 


_. (वि० सं० १०६६ ) मानकर उसका ४० वर्ष अर्थात्‌ ईं० स० १०९० ( वि० 


_ सं ३३०६ ) तक राज्य करना अबुमान करते हैं।. 
_.. $ आकैलासान्मलयगिरितों स्लोद्यदिड्यादा 
भुक्ता पृथ्वी पृथुनरपतेस्तुल्यरुपेण येन ॥१७॥ 
( पेपिग्राफिया इंण्डिका, भा० १, ए० २३२ ) 


ला न ध् ध 
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शअ्जाभांज ह हछ. 


द्वितीय ) के राज्य से अधिक विस्तृत नहीं माना जा सकता। नर्मदा के 
उस उत्तरी अदेश का, जो इस समय बुन्देलखण्ड ओर बघेलखण्ड को 
छोड़कर मध्यभारत ((€#क्तदां [7 9) में शामित्ष हे, एक बड़ा भाग ः 
इसके अधिकार में था। दक्षिण में इसका राज्य किसी समय गोदावरी 
के तट तक फैल गया था और इसी नर्मदा और गोदाबरी के बीच के 


प्रदेश के लिये इस वंश के नरेशों ओर सोलंकियों के बीच बहुधा झगड़ा 
रहा करता था।' 


भोज का पराक्रम द 
उपयुक्त उदयपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्ति में भोज के पराक्रम 
के बिषय में लिखा है? कि--इसने चेदीश्वर, इन्द्ररथ, भीम, तोग्गल, 
कणाट ओर लाट* के राजाओं को, गुजर के राजाओं को, आर तुरुष्कों 
( मुसलमानों ) को जीता था । द 
... भोज हाय जीते गए नरेशों में से चेदीश्बर तो चेदि 
देश का कलजुरी (हैहयबंशी ) नरेश गांगेयदेव था ।*१ इन्द्र- 


१ श्रीयुत सी० बवी० वैद्य का अनुमान है कि उस ससय मालव राज्य... 





के पू्व॑ में चेदि के हैहय वंशिये! का, उत्तर में चित्तौड़ के गुहिल्ोतों का, पश्चिम ० « ।' 
.. में अनहिलवाड़े के और दक्षिण में कल्याण के चालुक्यों (सेल्ंकियों ) का . 
 शज्य था। इन में से मेवाड़ के गुहिल्लोत नरेशों के छोड़कर अन्य राजाओं के हा । ऐप . 


_.. और भोजके बीच बहुधा युद्ध होता रहता था 


_... * चेदीश्वरेन्द्रथ्थ [तोग्ग] ल [भीमसु] ख्यान 
..... कर्णाटलाटपतिशुजेरराद तुरुष्कान,। 
.._ थद्भ्ृत्यमात्रविज्ञितानवलो [क्यो] मौला । मा  क। 
दोष्णां बलानि कथयन्ति न [योदृध्च] लो [कान] ॥१कष |... 
...._._ * लाट पर उस समय सोलंकियों का ही अधिकार था। । रे 
खेर सं० १०६४ से ३०६६ ( ईं० दा, 









हट .._ राजा भोज 


- श्थ" और तोग्गल कोन थे इसका कुछ पता नहीं चलता। भीम अण- 


.. हिलवाडा (गुजरात ) का राजा सोलंकी ( चालुक्य ) भीमदेव प्रथम 


- था।* उसका समय वि० सं० १०७९ से ११२० (३० स० १०२ 
से १०६३ ) तक माना गया है । 

कर्णाटक का राजा सोलंकी ( चालुक्य ) जयसिंह द्वितीय था। 
बह वि० सं० १०७३ के करीब से १०९९ (४० स० १०१६ के करीब से 
१०४२ ) के करीब तक विद्यमान थार (और उसके बाद वि० सं० 


सं० १०३८ से १०४२ ) तक था और उसके बाद्‌ वि० सं५० ११७६ ( ई०स० 
११२२ ) तक उसके पुत्र कशदेव से राज्य किया, तथापि इस घटना का सम्बन्ध 
गांगेयदेव से ही होता अधिक सम्भव है। इस वंश के राजाओं की राजधानी 
त्रिपुरी ( तेवर-जबलपुर के निकट ) थी और गुजरात का पूर्वी भाग भी इन्हीं के 
अधीन था। 
4 राजेन्द्र चोल प्रथम ( परकेसरिवर्मन्‌ ) ने आदिनगर में इंद्रिदूण 
(इन्द्ररथ) के! हराकर उसका खज़ाना लूट लिया था। यह इन्द्रथ चन्द्रवंशी था। 
( साउथट्टूणिडियन इन्सक्रिपशन्स, भा० ३, नं० ६७ और द८, घृ० #य८ 
१०० ) शायद ये दोनों इन्द्रथ एक ही हों । | 
-९ इसका खुलासा हाल इसी प्रकरण में आगे दिया गया है । 
.. .. ... ३ थथयपि सोलंकी जयसिंह ह्वितीय के श० सं० ६४३ ( बि० खं० 
० १०७६ ++ ० स० १०१६४ ) के लेख में उसे भोज रूपी कमल के लिये चन्ह 
.... प्रमान और मालवे के सम्मिक्तित सैन्य के हराने वाला लिखा है । 
। ( इशणिड्यन ऐण्टिक्चेरी, भा० &, ४० १७ ) 
तथापि “विक्रमाइंदेव चरित' में इस बात का उल्लेख नहीं है। उससे 


.._ श्लोज के जीतने का श्रेय सेमेश्वर ( आहवमन्न ) के दिया गया है :--- 





एुका गृदीता यदनेन धारा... 
धारसहसं यश्सों विफीणम ॥&६॥ 
( विकमाइपेबयरित, सर्य १ ) 


राजा भोज ६९ 
११६४५०३३० स० १०६८ ) तक उसका उत्तराधिकारी सोमेश्बर प्रथम 
( आहवमल्न ) रहा । | 
राजवल्लभ रचित 'भोजचरित में लिखा है कि--.. 
द “भांज के युवावस्था प्राप्त कर राज्य-कार्य सम्हालने पर मुझ की _ 
स्त्री कुसुमब॒ती ( तैलप की बह ) के अबन्ध से इसके सामने एक नाटक 
खेला गया। उसमें तेलप द्वारा मुझ के सारे जाने का दृश्य दिखलाया 
गया था। उसे देख भोज बहुत ऋुद्ध हुआ ओर अपने चचा का बदला 
लेने के लिये एक बड़ी सेना लेकर तैलप पर चढ़ चला । इस युद्धयात्रा 
में कुसुमवती भी मरदानी पोशाक में इसके साथ थी | युद्ध में तैलप 
पकड़ जाने पर भोज ने उसके साथ ठीक वैसा ही बर्ताव किया, जैसा... 
कि उसने ( इसके चचा ) मुझ्न के साथ किया था। इसके बाद कुसुमबती ... 
ने अपनी शेष आयु, सरखती के तीर पर, बौद्ध सनन्‍्यासिनी के वेश में... 
बिता दी ।” परन्तु यह कथा कवि-कल्पित ही प्रतीत होती है; क्योंकि... 
तेलप विं० सं० १००७ (ई० स० ९९७ ) में ही मर गया था। उस समय पर 
एक तो भोज का पिता सिन्धुराज गद्दी पर था। दूसरा भोज की आयु... 
भी बहुत छोटी थी। ऐसी हालत में यही सम्भव हो सकता है कि भोज की 
ने अपने चचा का बदला लेने के लिये तैलप के तीसरे उत्तराविकारी हा 
. जयसिंह ड्वितीय पर चढ़ाई की हो और उसे हराकर अपना क्रोध शान्त ता 2 
2 किया दो 8 


* यदि उपयुक्त श० सं० ६४१ के लेख में का हाल ठीक हो ते। मानना 8 
| ह्ेगा कि भोज ने बवि० साध १५० ६८ (श० स० &$8 ४३ ई० स० १०१९ २) और । : * । । । रा 
चि० सर १०७६ ( हऋा० रु० 8४१ स्म्दूज स० १०१४६ ) के बीच जयसिह पर "० द । .] 
मा हमला किया था। क्योंकि श० सं० ६३३ के विक्रमादित्य पञ्ष॑ंम के दो लेख ." . | 
.. मिल छुके हैं। इसी का उत्तराधिकारी कयसिह हितीयथा। .. मा रा 



















7 .. राजा भोज... 
भोज का दिया बि० सं० १०७६ ( ई० स॒० १०२० ) का एक दान 
पत्र! बांसवाड़े ( राजपूताना ) से मिला है । उसमें का लिखा हुआ दान 
( कॉंकरश-विजयपवणि ) कोंकन के विजय की यादगार में दिया गया 
था । इससे भी ऊपर लिखी घटना की पुष्टि होती है। इसके बाद सम्भ- 
बतः इसी का बदला लेने के लिये जयसिंह के पुत्र सामेश्बर ने भोज पर 
चढ़ाई की होगी। विक्रमाडुदेव चरितः नामक काव्य से भी इस घटना 
की पुष्टि होती है।* क्‍ हि 
अपय्य दीक्षित ने अपने कुबल्यानन्द” नामक अलक्लार के अंथ में द 





उसमें लिखा है।-- ह 
«... यशोवतंसं नगर खुराणां कुबंन्गवः समशोेत्सवेषु । 
.._ न्‍्यस्तां खहस्तेन पुरंद्रस्य यः पारिजातस्रजमाससाद ॥८६॥ हे 
मा ] ( सर्ग $ ) हे 
रा द हर । परन्तु यदि राजवन्नभ के लिखे भोजचरित के अजुसार राज्य पर बैठते मम 
रा : ही भोज ने कर्णाट वालों पर चढाई की होतो उस समय वहाँ पर तैलप के छोटे 
._. चुच्न दशवर्सा का बड़ा लड़का विक्रमादित्य पश्चम गद्दी पर होगा। क्योंकि उसके 
ः न्‍ समय के शक सं० ६३२ ( बि० सं० १०६७--६० स० १०१० ) के दे! लेख ही 
.._( धारबाड़ ज़िले ) से मिलखुके हैं और डाक्टर बूलर के मतानुसार भोज भी ० के 
रे वि० सं० १०६७ ( ईं० स० १०१० ) में ही गही पर बैठा था । हर 4 
.... १ एयिग्राफ़िया इस्डिका, सा० ११, ए० १८१-१८३ ) 


२ भोजक्षमाभदुभुजपश्चरेपि 





थः कीतिहंसी विर्सी चकार ॥&3॥ 
। एक आह आम 
एका ग॒हीता यदनेन घारा | 





. घारासइस यशसो विकीणम ॥&६॥ 





पा 


श्जा भोज 8 डिक १ | 


अप्रस्तुत प्रशंसा! का उदाहरण देते हुए एक जोक उद्धृत किया है।* उस 
में समुद्र और नमदा के बीच वार्तालाप करवाकर यह प्रकट किया गया... 
है कि कुन्तलेश्वर के हमले में मरे हुए मालवे बालों की स्त्रियों के रोने से 
जो कब्जल मिले आँसू बहे उन से नर्मदा का पानी भी यथुना के जल्न के 
समान काला हो गया। 
यद्यपि इस श्लोक में किसी राजाका नाम नहीं दिया गया 
है तथापि इससे कुन्तलेश्वर का मालगरे पर चढ़ाई करना साक्र अकट 
होता है । 
ऊपर दिए प्रमाणों के मिलाकर देखने से सिद्ध होता है कि यह 
घटना वासब में सामेश्वर (आहवमझ ) के समय की ही है।... 
रन्तु उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति से प्रकट होता... 
है कि सामेश्वर के साथ के युद्ध में अन्तिम बिजय भोज के ही हाथ... 
_ रही थी। ५ मा सम. 
गुजर नरेशों से कुछ विद्वान्‌ कन्नौज के प्रतिहारों का तात्यय...._ 


५ कालिन्दि | बहि कुम्सोदभव | जलघिरदं, नाम गुक्लासि कस्मा- _ । ला, 

... उछचोमे, नमेदाहं, त्वमपि बद्सि मे नाम कल्मात्सपत्याः ।.. 

.. मालिम्य तहिं कस्माद्युभवसि, मिलत्कज्ञलैमालबीनां |... | 

.... नेत्रास्भोभिः, किमार्सा समजनि कुपितः कुन्तलक्तोणिपालः॥ पे ला | 

९ एपिग्राक्िया इशण्डिका, भा० १, ० २२९ " ५ 7] 
३ श्रीयुत वैध का अलुमान है कि कन्नौज के अ्रतिहार नरेश ही पहले - . . 8 । | 

: शुजर नरेशों के नाम से प्रसिद थे और सम्भवतः भोज ने प्रतिहार नरेश राज्य- ः मा 
पाल के उत्तराधिकारी ( ब्रि्लोचनपाल ) के ही हराया होगा । । : 
"रे ( मिडियेवल्ल हिन्दू इशिडिया, भा ३ ४० १६६ ) 











उर्‌ राजा भोज... 

पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा है कि भोज ने साँभर के 
चौहान नरेश वीरयराम के युद्ध में मारा था।* 

तुरुष्कों के साथ के युद्ध से कुछ विद्वान भोज का महमूद 
गज़नवी के विरुद्ध लाहोर के राजा जयपाल की मदद करना 
अनुमान करते हैं।* परन्तु यह विचारणीय है, क्‍योंकि एक तो 
डाक्टर बूलर के मतानुसार भोज उस समय तंक गद्दी पर ही 
नहीं बैठा था । दूसरा फरिश्ता नामक फ्रारसी के इतिहास में भी 
इसका उल्लेख नहीं मिलता है ।* परन्तु उसमें लिखा है कि हिजरी 
सब्‌ ३९९ ( बि० सं० १०६६-४० स० १००९ ) में महमूद 
...._ गज़नवी से जयपाल के पुत्र आनन्द्पाल की जो लड़ाई हुई थी, उसमें 
.. उज्जैन के राजा .ने भी आनन्द्पाल की मदद की थी।* सम्भवतः 


१ चीर्यरामखुतस्तस्य वीयंणस्यात्स्मरापमः । 
_.. थदि प्रसक्षया दवष्ट्या न दृश्येत पिनाकिना ॥६५॥ 
3 के 
 अगस्थों थो नरेन्द्राणां खुधादीधिति झुन्दृशः । 
जप यशश्व थो यश्य भोजेनावन्तिभूसुजा ॥९७॥ 
( पृथ्वीराजविजय, सर्ग & ) 
२ दि परमासे ऑफ़ धार पेणंड मालवा । 
: $ उसमें अमीर सुबुक्ततीन के जयपाल के साथ के युद्ध में देहली 
. अजमेर कालिजर और कन्नौज के राजाओं का ही जयंपाल की सहायता करना 
लिखा है ( फरिश्ता, भा० १, ४० २०-+बिग्ज्ञ का अंगरेज्ी अनुवाद भा० १ 
_ थू० 4८ ) | पाप | । 
ल्‍ ४ फ़रिश्ता, भा० १, ए० २६ ब्रिग्ज़ का अंगरेज़ी अजुवाद भा० 5 


। रे पू० ४६ । 





हा हे हा : बंबई ग़ज़रि्यिर के लेख से भी एक सीमा 
.. होती है। ः 





राजा भोज 5. 


इस युद्ध में आनन्द्पाल को सहायता देने वाला उज्जैन नरेश भोज - ् 


ह्दी था। क्‍ क्‍ क्‍ 

राजा भोज के चचा सुझ (वाक्पतिरज ह्िंतीय ) ने मेवाड़ 
पर चढ़ाई कर वहाँ के आहाड़ू नामक गाँव के नंष्ठ किया 
था । सम्भवतः तब से ही चित्ोंड़ और मांलबे से मिलता इुआ 
मेवाड़ का अदेश मालव नरेशों के अधिकार में चला आता 


नशीली िनभलनननननल न पलक न नाना धन हिलन लिन सन निननय नल णनन-नननन पान िनतन “जलन ना वननिनिनननीभ नाना न "नमक नल कलम न भ-ा+4े- 





१ तबक़ाते अफकंबरी में लिखा है कि हिजरी संत ४३७ (वि०. 
सं० १०८३८०ई० स० १०२४ ) में जब महमूद सोमनाथ से वापिस कछौठ रहा . 


था तब उससे सुना कि परसदेव नाम का एक राजा उससे लड़ने के तैयार है। 


परन्तु महमूद ने उससे लड़ना उचित न समझा । इसी लिये वह सिन्‍्ध के मार्ग. 
से मुलतान की तरफ़ चला गया। कप्तान सी० ई० लूअर्ड और श्रीयुत पंडित 


 काशीनाथ कृष्णलेले का मत “यहाँ पर परसंदेव से भोज का ही तांत्पये 


. है। वे अपने परमारों के इतिहास ( दि परमास्‌' ऑफ धार ऐण्ड मालवा ) में 

यह भी खिखते हैं कि बंबई के गज़रियर में इस परमदेव के आबू का परमार- 
राजा लिखा है, यह ठीक नहीं है। क्योंकि उस समय आबू पर घन्छुकका 
अधिकार था, जो अणहिलवाड़े के सोलंकी भीमदेव का एक चोट 


...  सामन्‍्त थां।! जग तह उप पर 





परन्तु वास्तव में यहाँ पर परमदेव से गुजरात नरेश सोलंकी भीमदेव.... ५ 


का ही तांत्पय मानना अधिक थुक्ति संगत प्रतीत होता है। क्योंकि फ़ारसी में - । हि | हे ; । ॥॒ । 
लिखे गए फरिश्ता आदि इतिहासों में इस राजा के कहीं परमदेव के और कहीं... 
बरमदेव के नाम से लिखा है। जो सम्भवतः भीमदेव का ही बिगड़ों हुआ रूप का 





... है। साथ ही उनमें यह भी लिखा है कि यह नहर वाले-गुजरात का राजा धा। 


। फिर उस समय गुजरात और आबू दोनों ही भीमदेव - | 







आ8 7: 50: /४ राजा भोज 


.. था।* एकवार जिस समय भोज चित्तौड़ में ठहरा हुआ था उस समय 


गुजरात नरेश सोलंकी भीम के नाराज हो जाने से आबू का परमार 
नरेश धंधुक भी वहाँ आकर रहा था।* परन्तु कुछ दिन बाद स्वयं 
'बिमलशाह, जिसके भीम ने धंघुक के चले जाने पर आबू का शासक 


....__नियत किया था, भीसदेव की अनुमति से उसे वापिस आबू ले गया।* 


सूँघा ( मारवाड़ राज्य में ) के देवी के मन्द्रि से बि० सं० १३१५९ 
इ० स० १२६५ ) का चोहान चाचिगदेव के समय का एक लेख * मिला - 
. है। उसमें उसके पूर्वज अणहिल्ल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि-- ' 
उसने बड़ी सेना वाले, भालव नरेश भोज के सेनापति साढ का मार- 
डाला था ।* | 


अरलननमनननक ८ कक» «२५० जत-+-नननननननन पाक नाननकक-न नमक लक 3 ५०५५८ _ ल्‍काजन ०5७ ९++जन- जद बतत. 


१ यह किला करीब १९० वर्ष तक मालवे के परमारों के अधिकार 


हल में रहा और उसके बाद गुजरात के सोलंकी नरेश सिद्धराज जयसिंह ने इसे 


.... अपने राज्य में मिला लिया। परन्तु अन्त सें मेवाड़ नरेश सामन्‍्तर्सिह के समय... 


रा । से यह फिर से मेवाड़ शज्य के अधीन हुआ । 








....: -यू' झाबू पर के आदिनाथ के मन्दिर से मिले वि० सं० ११७८ के 
केख में लिखा हैः-- 
श्री भीमदेवस्य नृपस्थ सेवामलम्यमानः किल धंचराजः 
....... नरेशरोषात्य ततो मनखी घाराधिप॑ भोजनपं प्रपेदे ॥६॥ 
_... ३ ज़िनप्रभ सूरि के तीर्थ कल्प में लिखा है :-- द 
.._ शज़ानक श्री धांचुके कद श्री शुजरेश्वरं । 
प्रसाद्य भक्त्या त॑ चित्र-कूटादानीय तहिर ॥श। 
25 पं ( अबुंद कल्प ) 
४ एपिआक़िया इशणिडका, भा० ६, पू० ७५ । 
._ ६ ०5सुजघान मालवपतेभेोजस्य सोढाहय॑ 





दंडाधीशमपारसैन्यविधव॑ एज 





“5 :४ कक तसदम८ अपतदरक/कपाकपले: 


महोबा से मिले एक लेख में चंदेल नरेश विद्याघर को भोज का 
संमकालीन लिखा है॥।. द हे 

सामेश्वर की कीर्ति कौमुदी से प्रकट होता है कि एक बार चालुक्थ 

( सोलंकी ) भीमदेव ( प्रथम ) ने भोज के हरा कर पकड़ लिया थीं। 

रन्तु उसके गुणों पर विचार कर उसे छोड़ दिया ।* शायद इसके बाद 


हे कर ५४. ् कम 2. 24 4 ८2637 टी स8+ 


१ तस्माद्खो रिपुथशः कुखुमाहरोभू- 
दिद्याधरों तपतिर्य [ति]...... द 
समरशुरुमपास्त प्रौढभीस्तत्पभाजं॑ न 
सह कलचुरिचन्द्रः शिष्यवद्भोजदेवः [२२] 7 

( एपिश्राफ़िया इश्डिका, भा० १, ए० २२१ ) रा > हा द 

अर्थात--भोज और ( कलचुरी ) केाकन्न द्वितीय इस विद्याघर की... हा हे 8] 

सेवा करते थे । परन्तु यह केवल अत्युक्ति है। इससें सत्यता प्रतीत नहीं होती |... | 

२ बड़ नगर से मिली कुमारपांल की प्रशस्ति से भी सोलंकी भीस 

को धार पर अधिकार करना प्रकट होता है । उसमें लिखा हे हा 


भीमोपि द्विषतां सदा प्रणयिनां भोग्यत्वमालेद्बान्‌ मा 
 ज्ोणीमारमिदं बश्चार तृपति [ः] श्रीभीमदेवो चृपए ३५... | 
.._ धारपंचकसाधनैकचतुरैस्तद्ाजिभिः साधिता.._ । 
.. त़तिप्रं मालब अक्रवर्तिनगरी घारेति को विस्मयःवाक्षी |... 
( एपिग्राफ्रिया इण्डिका, भा० $, छू० २६७ ) आम 


...... अंबन्ध चिल्तामणि में लिखा है कि वि० सं० १०६६ (है० स० ३००६) ः । ः " 
.... में दुल॑भ राजगद्दी पर बैठा। और १२ वर्ष राज्य कर लेने के वाद जब वह अपने... 
2. _ भतीजे भीम को राज्य देकर तीर्थ यात्रा के लिये काशी की तरफ़ चला तब मांग... । ः ० 

.... ... मं उसे मालव नरेश झुञ्ज ने रोकर कहा कि हो शस कापते बुत, चर साहि * ः <ः 

। ' यहीं (मेरे राज्य में) छोड़कर साधु के वेश में आगे जाओ, या झुमसे युद्ध करो। ग रा 











+फुद7 ._ राजा भोज 

कुछ समय के लिये दोनों गाज घरानों में झुलह हो गई हो; क्योंकि 
प्रबन्ध चिन्तामशि में भीम की तरफ़ से डामर ( दामोदर ) नायक राज- 

वूत-का भोज की सभा में रहना लिखा मिलता है। 








निज 8 अर नल बच व 


इस पर दुल्ंभराज ने घमम कार्य में विन्न होता देखे उसका कहना साथ लिया 


.. और छुन्न, चँचर त्यागंकर सांधु का वेश चारण कर दिया | परन्तु उसने इस 


घटना की सूचना अपने भतीजे भीम के पास भेज दी । इली से मालवे और 
गुजरात के राजघरानों में शत्रुता का बीज पड़ा।..... 

इवाश्रय काच्य के टोकाकार अभयतिकफे गणि ने उक्त अन्य के ७ थ॑ 
सर्ग के ३३ वें छोक को टीका के अन्त में लिखा है--“चाझुण्डराज बड़ा 
कामी था। इसी लिये उसकी बहन वाचिणी देवी ने उसे हटाकर उसकी जगह 
_ (डसके युत्र) वल्लभराज को गद्दी पर विठों दिया। यह देख जब चामुण्डराज 
तीर्थ सेवन के लिये बनारस की तरफ़ चल्मा, तब सार्ग में मालवे वालों ने 


उसके घुन्रं, चामर आदि राज चिह्न छीन लिये । इस पर वह अशहिलवाड़े लौट 


आया और उसने अपने पुत्र को इस अपमान का बदला लेने की आज्ञा दी। 


रा - परन्तु वज्ञभराज मालवे पहुँचने के पूर्व ही मार्ग में चेचक की बीमारी - हो जाने 


से मर गया और यह फास अधूरा ही रह गया । (छो० ३१-४८) 
. बड़नगर से मिलती कुमारपाल की अशस्ति से भी वल्लमराज का मालवे 
... पर चढ़ाई करना प्रकट होता है | उसमें लिखा ह-- 
क्‍ .. यत्कोपानलज शितं पिशुनया तत्लंपयाशशुति: 
-.. ज्ञभ्यन्मालवभूषयक्रविकसब्पालिम्यधूमीदुरमः [७ 
ल्‍ (एपिगराफ्िया इण्डिका 


थ + आ० पं, पूछ २ 8७) 





हसी भकार कीति कौसुदी (२-११) और सुक्ृत  संकीर्तन (२-१३), 





० आदि से भी इंसकी पुष्टि होती है । 
: - चामुण्डराज का समय बि० सं० १०४२ से १०४६ ६ (६० सच इडैओ २4 


... १००६४) तक था। उसके बाद करीब ६ मास तक बंज्ञभराज ने राज्य किया 


ह चौ और फिर इसी वर्ष उसका भाई दुलंभ राजगदी पर बेठा । 








राजा भोज कक छछ 


_-- जसी-पुस्तक में यह भी लिखा है कि; जिस समय -अनहिलवाड़े 


(गुजरात) का राजा भीम सिन्धुदेश विजय करने को गया हुआ था उस- 
समय भोज की आज्ञा से उसके सेनापति द्गिम्बर-जैन कुलचन्द्र ने अण- 


 हिलवाड़े पर चढ़ाई कर दी । इस थुद्ध यात्रा में कुलचन्द्र विजयी हुआ 


ओर वह अणहिलवाड़े को लूटकर बहाँ से लिखित विजय पत्र ले 


आंया। यह देख भोज बहुत प्रसन्न हुआ ।* 


..._ सम्भवत; भोज ने भीम द्वारा अपने पकड़े जाने का बदला लेने के... 
लिये ही कछुलचन्द्र को अणहिलवाड़े पर चढ़ाई-करने की आज्ञा दीहो 


तो आश्रय नहीं । 


प्रबन्धचिन्तामशि* से-ज्ञात “होता है कि जब भीम को इस॑-_ 
पराजय का बदला तब का कोई उपाय दिखलाई से दिया तब उसने सोज 


न्‍ननननकपिनान किन लग फिर धिन+ न बता त जन ल्‍ल्‍ल्‍ न 3 लत भिन ला ++ न नरम नमक मनन ललन न न्‍त न मनन न निलिन नल जम )++पलम जल्‍्र 





प्रबन्धचिन्तामणि और -इयाश्रय काव्य के ऊपर दिए दोनों अवतरणों से: 
सम्भवतः एक ही घटना का तात्पये है। परन्तु दोनों में से एक अन्य में भूल हो... 
गई है.। प्रबन्ध चिन्तामशिकार ने इस घटना का सम्बन्ध सुञ्न से जोड़ा है।. 
चह दीक अतीत नहीं होता । सस्भवतः इसका सम्बन्ध मुञ्ञ के उत्तराधिकारी से... ] 
ही रहा होगा और यही धटना दोनों घरानों में मनोमातिन्य का. कारण हुई हा हु ० । 


० हद १. गुजरात के लेखकों ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया है। 


हे २ कक्त अन्य में लिखा है कि--डाहल का राजा कर्ण बड़ा ही वीर” हू. 
.. और नीतिज्ञ था । उसकी सेवा में १३६ नरेश रहा करते थे । एक बार उसने...“ | 

... - दूत भेजकर राजा भोज से कहलाया कि आप के बनवाए १०४ महल प्रसिद्ध । पे 
... हैं, इतने ही आपके बनाए गीत और मत्रन्ध भी बतल्ाए जाते हैं। और इतनी... ० ः 
ही आपकी-डपाधियाँ भी हैं.। इसलिये मेरी इच्छा है. कि या तो - हा 
रा .. शाख्रार्थ, अथवा दान में भुरे जीत कर 4 बी 













हक कक प गए घट कफ कि लंआ सिल्क पक एस 


ही 2 राजा भोज 


के राज्य को आधा आधा बांट लेने की शर्त पर चेदि नरेश कण के साथ के 
मिलकर मालवे पर चढ़ाई की | संयोग से इसी समय भोज की सृत्यु हो 


५... नन--++--मनन चलन ननन-लन न तन +।नत।भ भा नाल धनी ननिनी तन >> नतननननननननीनीीभी न लिन न न लरनन नल सन न जनम नल ननी न नननान नानी लननन्‍फ ननननन न न नननिनिननी ली तय नम सनक. 





नि 


... ही आप पर विजय प्राप्त कर १३७ राजाओं का अधिपति बन जाऊं । यह बात 
.. सुन भोज घबरा गया । परन्तु अन्त में भोज के कहने सुनने से उसके और 
. काशिराज कर्ण के बीच यह निश्चय हुआ कि दोनों ही नरेश अपने यहाँ एक ही 
समय में एक ही से ४० हाथ ऊँचे महल बनवाना प्रारम्भ करें। इनमें से 
जिसके महत्व का कलश पहले चढ़ेगा वही विजयी समझा जायगा और हारने 
वाले का कर्तव्य होगा कि वह छुत्न, चँवर त्याग कर और हथनी पर बैठकर 
विजेता की सेवा में उपस्थित हो जाथ | इसके बाद कर्ण ने काशी में और 
भोज ने उज्जैन में महल बनवाने प्रारम्भ किए। यद्यपि कर्ण का महल पहले 
. तैयार हो गया तथापि भोज ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करदी। यह देख कर्ण ने 
रा दे अपने १३६ सामन्‍्तों को ल्लेकर भोज पर चढ़ाई की और सोज का आधा राज्य 
. देने का बादा कर गुजरात नरेश भीम को भी अपने साथ लें लिया। 
जिस समय इन दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने मालवे की राजधानी 
....._ को घेरा उसी समय भोज का स्वगंवास हो गया। अबन्ध चिन्तामणि से 
.._ लिखा है कि-- 
' ..... भोज ने इस आसार संसार से विदा होते समय बहुत सा दान आदि हें ० । 
सा । .. दे चुकने के बाद अपने मंत्रियों को आजा दी कि वे उसकी अरथी को उठाने ० 
. ..._ के समय डसके हाथ विमान से बाहर रक्खें; जिससे लोगों की समझ में आ. 
25 ् जाय कि 7 
कसु करुरे पुत्रकक्षअधी कमकरुरे करसण वाड़ी | _ 
 एकला आइयो एकला ज्ञाइवो हाथ पग बे भाड़ी ॥ 
हा] अर्थात---ख्री, पुत्र आदि से और खेत, बगीचे आदि से क्या हो सकता 
।... है। इस संसार में आते हुए भी पुरुष अकेला ही आता है और यहाँ से विदा 
होते हुए भी हाथ पैर साइकर श्रकेला ही जाता है । । 














द .._ राजा भोज  ह९.. ५. 
गई और इसकी राजधानी को कर्ण ने दिल खोलकर लूटा | परन्तु न तो. 
हेहयबंशियों की और न चालुक्यों की हो प्रशस्तियों में इस घटना 
( अथात्‌-धारा पर की कण ओर भीम की सम्मिलित चढ़ाई का और 


उसी समय भोज की मृत्यु होने) का उल्लेख मिलता है। एसी हालत में . 
अबन्धचिन्तामणि का लेख विश्वास योग्य नहीं माना जा सकता | 











भोज के मरने की सूचना पाते ही कर्ण ने वहाँ के किले को तोड़कर 
शज्य का सारा खज़ाना लूट लिया। यह समाचार सुन भीम ने अपने सांधि हर 

विश्नहिक (]॥9क्‍5067 07 [?९४८९ 970) ५४४४) डामर को आज्ञा दी कि 
वह जाकर या तो भोज का आधा राज्य प्राप्त करे, या कर्ण का सस्तक काटकर 
ले आवबे । इसके अनुसार जब डामर ने दुपहर के समय, शिविर में सोते हुए 7 
कर्ण को ३२ पैदल सिपाहियों के साथ, चुपचाप जाकर घेर लिया, तब उसने... 
अन्य उपाय न देख एक तरफ़ तो सुब्ण मण्डपिका, नीलकरठ, चिन्तामणि रा 

. गणपति, आदि देव मूर्तियाँ और दूसरी तरफ़ भोज के राज्य का अल्य सारा. 
सामान रख दिया और डामर से कहा कि इनमें से जौनसा चाहों एक भांग हा 
उठालो । अन्त में ३३ पहर के बाद भीम की आज्ञा से डासर ने देव मूर्तियों ला, 
वाला भाग ले लिया । । | मा ५ रा ः 
देम चन्द्रसूरि ने अपने हृथाश्रय काव्य में लिखा है कि जिस समय ० | 
..._ भीम ने कर्ण पर चढ़ाई की उस समय कर्ण ने उसे भोज की सुबर्ण मण्डपिका हा ६ 

- भेद की । ०2:22 





ल्‍ संफुल्लकीति भोजस्य खरणमरणडपिकामिसाम 
श्रीवासोत्फुन्नप्माभां हरापरिकृशश्रियम्‌ ॥५७॥ 
मर _.... ७. ७ (६ इयाश्रय काच्य सर्ग & ) । 
कर परन्तु भीम की चेदि पर की चढ़ाई का हाल अकेले इस काव्य के ० या 
. सिवाय और कहीं न सि इस कथा पर विश्वास नहीं किया जा. सा 











जद .... शजा भोज 
. हाँ भोज के मरनें के बाद शीघ्र ही धारा के राज्य पर शत्रुओं का आंक्र- 
_मंण होना अवश्य पाया जाता है। भोज की मृत्यु विं० सं० १११२ ई० 
. स० १००७०) के पूव ही हुई थी । | 
नागपुर से मिले परमार नरेश लक्ष्मदेव के लेख में लिखा है कि 
_ भोज के मरने के बाद उसके राज्य पर जो विपत्ति छा गई थी उसे उसके 
कुटुम्बी उदयादित्य ने दूर. कर दिया. और कर्णाट वालों से मिले हुए 
. चेढ़ि के राजा कर्ण से अपना राज्य वापिस छीन लिया ।१ 
.... उदयपुर (वालियर)की प्रशस्ति से भी यह बात सिद्ध होती है ।* 
सदन की बनाई पारिजातमझरी” (विजय श्री) नामक साठिक 
से ज्ञात होता है कि भोज ने हैहयबंशी युवराज द्वितीय के पौत्र गाड्ेयदेव 
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.._ $ तस्मिम्वासवब (ब) न्युतामुपगते राज्ये च कुल्याकुले । 
... मग्सामिनि तस्य व (ब) न्युरुद्यादित्यों भवद्भूषतिः 
येनोद्श्वत्य मदाणणवोपममिलत्करर्णाटकरणंप्र [भशु] 
मुब्वीपालकद्थितां झ्ुबमिर्मां श्रीमह॒राहायितम्‌-32२ 
(एपिग्रफ़िया इण्डिका, भा० २, ए० १८२) 
२ तबादित्यप्रतापे गतवति सदन स्वरग्गियां भगभके । 
व्याप्ता धारेव घाती रिपुतिमिरभरैम्मेलिलोकस्तदाभूत्त ॥ 
विश्वस्तागो निहत्योक्लटरिपुति [मि] र॑ खड़दंडांसु (शु) जाले 
रन्यो भासवानिषोचन्य तिमदितजनात्मोदयादित्यवेवः ।२१ 
(एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० १, ए० २३६) 
३ थह सादिका धारा के परमार राजा अं्जुनवर्मा के समय उसके गुरु... 
हा ... आल सरस्वती मदन ने.( वि० सं० १२७० #इई० स० १२१३ ) के आसपास 
.. बनाई थी। _ 5 द 








: (भारत के प्राचीन राजवंश, भा०१, ४० ११६०१६०) 
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..._ शजा भोज धर 
को जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था हराया था।' इसी का पुत्र. 
आर उत्तराधिकारी उपयुक्त बतापी नरेश कण हुआ। सम्सवतः उसने 
अपने पूर्वज (गाज्लेयदेव) का बदला लेने के लिये भोज के मरते ही घाया 
पर चढ़ाई की होगी।....... 

राजा भोज का दूसरा नाम तिशुवननाशयण?* था। इसने 


डील तन भतभत++त+++त++++++-+त++-__ततत.>..................................................., 


१ बत्गाह्मणजयक्षमो विजयते निःशेषगोत्राणकृत्‌ 
कृष्णः ऋष्ण इवाजलो जन इव शक्रीमोजदेवो नपः 
विस्कूजड्धिषमेषु वेधविधुरां राधांविधत्तेस्म य-.... 
स्तूशर्ण पूणण मन्रोरथश्विरमभूहुगांगेय भंगोत्सवे ॥॥॥ 


( एपिश्राफ़निया इण्डिका, भा० ८, छू० ३०१ ) 





है राजा भोज और कर्ण के अताप की सूचना कन्नौज के गाहडवाल 
नरेश गोविन्दचन्द्र के वि० सं० ११६१ के दानपत्न से भी मिलती है। उसमें 
लिखा है :--- 


थाते श्रीभोजभूपे विद्य (बु) धवरवधूनेत्र सीमातिथित्व॑ 
श्रीकण कीतिशेषं गतवति च नये क्ष्मात्यये जायमाने।.|| 
. भर्तारं था व (घ) रित्री जिद्विविश्वुनि् श्रीतियोगादुपेता 
.. नाता विश्वासपूर्व समभवद्हि सक्मापतिश्रन्द्रदेश॥श 
( इस्डियन ऐस्टिकरी, भा० १४, छ० १०३ ) ४ ः है | 
अर्थात---अतापी भोज और कर्ण के मरने पर पृथ्वी पर जो गड़बड़ मची दा 
.._ थी डसे राजा चन्द्रदेव ने शान्त किया । हा जा - ज 
. है वि० सं० ११६७ (हं० स० ११४०) में गोविन्दसूरि के शिष्य वद्ध पर. ० रा ' रे | 
_ मान ने गणरत महोद्थि! नास की पुस्तक लिखी थी। (इस अन्ध में व्याकरण 4 ः ः । | 
.. के मित्र भिन्न गयों में संगृहीत शब्दों को छोकबद्ध करके उनकी व्याख्या की. ५ .ः 2 $ 
बाई है। ) | .। 






शेर ४: 5: 5 “शजा भोज 


अपनी राजधानी उज्जेन' से हटाकर घार (धार) में स्थापित की थी। 





इसमें जहाँ पर भोज के सिप्नानदी तीरस्थ आश्रम में जाने का वर्णन 
किया गया है वहाँ पर की ऋषि-पत्नियों की बातचीत से इस बात की पुष्टि 
होती दे :-- द 
.._- नाडायनि घीडजडेद माशू- 
श्राशयणि स्फारय चार्चल्ुः । 
विलोक्य वाकायनि सुशकुआ- 
न्मीजायनी मालचराज एति ॥शा 
हा कं... ||: 
वीक्षख तैकायनि शंखकोय॑ 
 शाणायनि कायुधवाणशाणः । 
प्राशायनि प्राशलमखिलोक्या- 
. ख्थिलोकनारायणभूमिपालः एफ 
5 का के 
ड्ैपायनीतों भव खायकाब- 
ब्युपेद्ि दौगायणि देदि माणय्‌ । 
व्वर्ख चेत्रायरणि चाटकाय- 
- ग्यौदुम्वरशायराथयमेसि शोजः ॥८ 
हम ( तद्धित गणाध्याय, ३, छ० १९०-१९१ ) 
......._  त्रिलोक नारायण ! और “त्रिशुवन मारशयण दोनों ही. शब्द पर्याय 
५ ८; बाची हैं। परन्तु यहाँ पर छुन्द के लिहाज़ से 'त्रिलोक नारायण” शब्द का ु 
योग किया गया है।.. | की आम मा । 
........ ५ संस्कृत अन्‍्यों में इसका नाम अवन्ती या अवन्तिका लिखा मिलता 
_ है। और कालिदास ने अपने मेघदूत में इसका नाम “विशाला' किखा है। 
_... बह नगर सिप्रा के दाँएँ किनारे पर बसा हुआ है ।  । 


हा 
5 
हे 





मं क्‍ । हे बनी है । परमार नरेशों ने इस खाई के ड् ढंकदों 
...._ नाम अपने नामों पर रख दिए थे । इन्हीं हे 
...._ तालाब भी है। कहते हैं कि 





राजा भोज 20 
इससे यह धारश्वर भी कहलाता था। इसकी जपाधियाँ-परमभद्वारक, 
महाराजाविराज, परमेश्वर ओर मालवचक्रवर्ती लिखी मिलती हैं। 


बे >>++ 
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श्रीकृष्ण को विद्या पढ़ाने दाले गुरु संदीपनि यहीं के रहने चाले कहे 
जाते हैं। कवि बाण ने अपने कादम्बरी बासक गद्य काव्य में 'उज्जयितरी 
बड़ी तारीफ़ की है । 

एक समय भौगोजिक सिद्धान्तों के निर्णय करने में भी, आज कल के है 
प्रीनविच ( (४7८८0 णरांटी) ) नगर की तरह, उज्जैच की स्थिति को ही 
आधार माना जाता था। इसी से जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने पीछे से 
वहाँ पर भी एक वेधशाला बनवाई थी । 


२ ज्ञौनपुर से मिले सातवीं शताब्दी के ईश्वर वर्मा के लेख में भी | 

. इस ( धारा ) नगरी का उल्लेख मिलता है :--- | 
| ( कार्पस इन्लक्रिपशनस्‌ इशिडिकेर्सू भा० ३, घू० २३० ) हु 
पहले पहल सुज्ल ( वाक्पतिराज ट्वितीय ) के दादा वैरिसिंह द्वितोय - । 
ने ही धारा पर शायद अपना अधिकार किया होगा। क्योंकि उदयपुर | 
( ग्वालियर ) की अशर्ति में लिखा हैः-- मम 

.. जातस्तस्माहरिलिहोन्यनास्ना 
.. लोको जूते [ बच्चट ] खामिन॑ यम्‌ | 

. शत्रोव्वंग्ग घारयालेम्निहत्य 
के श्रीमद्धाएरा सूचिता येन राज्षा ॥१॥ 4 
._. अर्थात--उसके पुत्र वेरिसिह ने, जिसको वच्नट स्वामी भी कहते थे हे ल्‍ 
_...- शल्लवार की धार से शत्रुओं को सार कर धारा का नाम सार्थक फरदिया। 
इस नगरी के चारों तरफ़ इस समय तक भी मिट्टी का कोट और खाई पे ः जा 

हीं को तालाब का रूप देकर उसके | . 
जा सुक्ष का बनवाया एक मुझ 
कारण इस समय यह खाई... 















| ऊदह  . रा - शजा भोज 
करीब १२ भागों में बैँटी हुईं है, और लोग इसे साढ़े बारह तालाबों के नाम 
से पुकारते हैं । | | 
। राजा भोज के समय यह नगरी अपनी उन्नतावस्था की चरम सीमा 
. पर पहुँच गई थी । परमार नरेश अजु न वर्मदेव के गुरु मदन की बनाई ( और 
... भोज की बनवाई पाठशाला ( शारदासदन ) से एक शिल्ा पर खुदी मिली ) 
. पारिजातमझरी नाठिका में लिखा है :-- क्‍ 
चतुश्शीतिचतुष्पधखुरसबृन्अधाने . .. शाश्वादेष्या। शबद्यनि सबत्ल- 
दिगंतरोपगतानेक्ेविद्यलहद्यकल्ाको विदरशिकझुकबिसंकुले . 
| ( एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० ८, पू० १०१ ) 
..... अर्थाव--धारा चगरी के चौरासी चौराहों पर के चौरासी मन्दिरों में 
.... अधान, और अनेक देशों से आये हुए तीनों विद्याओं के जानने वाले विद्वानों 
.... और रसिक कवियों से पूर्ण शारदासदन में , , ; 
...... थ्द्यपि अर्जुनवर्मा के समय की इस उक्ति में कुछ अतिशयोक्ति भी 








.._ हो सकती है, तथापि भोज के समय वोस्तव सें ही घारा बड़ी उन्नतावस्था 


. को पहुँच चुकी थी । 


इस शारदासदन में जो सरध्वती की विशाल और भव्य मू््ति थी चह 


। .. इस समय ब्रिटिश स्युज्ञियम “लन्दन” में रवखी हुईं 


- फलकत से प्रकाशित होनेवाले 'रूपस! ( के जनवरी १६२४, पृ 
। * “२ ) में उक्त सूति का चित्र और उसके सम्बन्ध का एक नोट प्रकाशित हुआ 
 है। उसमें लिखा है कि इस मूति के कुछ आभूषण, जैसे मुकुट आदि चोल 

मूर्तियों के आभूषणों से मिलते हैं। इसी प्रकार शुजाओं के आशषण पुरानी 


आल पाक्-मूर्तियों और उड़ीसा की सूर्तियों के आभूषणों से मिलते हैं। यह मूति 





'. रे हलोरा की शिहपकला के आधार पर ही बनी अतीत होती है । इसके पेरों के 
-. नीचे का लेख इस प्रकार पढ़ा गया है :-- हे । 

















का बनवाया हुआ है । यहाँ का क्रिला सुहस्भद तुग़लक ने वि० सं० 


. बाड़े के सोलंकियों के साथ का मालवे के परमार नरेशों का ऋगवा हद ५ ० रा 
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के 'अक्षए फतस्पपथ दि पक्प 
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श्रीम जअनरेन्‍्द्रचन्द्रनगरी विध्या (दया) घ्रीसेए रा) मे छिः (थीं) | मा ः 


नम्मस ( मामस्या ) स्म...खलु झुख्त प्रष्पलत ( प्राप्यानया ) थाप्सरा। 
वाग्देवीप्रतिंसां विधाय जननी थस्याज़िदा्ां हऋयी 
, फलाधिकां घरसरिन्यूति शुभां लिम्ममे ॥ 
इति शुभस्‌ । सूत्रधार अहिर सुत मनथलेन घटितम्‌। बि...टिक 
सिवदेवेन लिखित । इति सम्बत्‌ १०६१ (८-८है० ख० १०३५ ) | 










( खेद है कि असली लेख के अभाव में “रुपस्‌! में प्रकाशित पाठ 
में ही यथा सति संशोधन करने की चेष्टा की गई है। परन्तु व सफल नहीं 
हो सकी है । 


घारका नीलकण्टेश्वर महादेव का मन्दिर भोज के पिता सिन्चुराज 


3हैे८२ ( ई० स० १३२५ ) से बनवाना प्रारम्भ किया था और इसकी हा * 

समाप्ति वि० सं० १४०८ ( ई० सं० १३९१ ) में हुईं थी । रा 
कुछ विद्वानों का मत है कि मुझ ने ही धारा को अपनी राज- 

घानी बना कर वहाँ पर सुझ्न सागर नाम का तालाब बनवाया था। पड 


.._ आस्तु, राजधानी के उज्जैन से धारा में लाने का मुख्य कारण अनहिल- हा रे 


प्रतीत होता है । 








मिंक कार्य और उसके बनाये हुए 
स्थान |. 
राजा भोज एक अच्छा विन, ध्मक्ष और दानी था इसी से 
इसने अनेक मन्दिर आदि भी बनवाये थे। 
- उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशश्ति में लिखा है;---कविराज 
.. भोज की कहाँ तक प्रशंसा की जाय। उसके दान, ज्ञान और कार्यों को 
. बराबरी कोई नहीं कर सकता ।* | 
उसी में आगे लिखा है? :---उसने केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, 
.._.. सुंडीर, काल, अनल ओर रुद्र के मन्दिर बनवाये थे । 
राज तर गिणी में लिखा हैरे :--पद्मचराज* नामक पान के एक 





* साधितं विदितं दर ज्ञातं द्यन्न केनचित्‌। 
पन्थत्कविराजस्थ श्रीसोजस्थ परशस्थते ॥१८)॥ शा, 
| नई एपिश्राफ़िया इणि्डिका, भा०१, एू० २३४ ) हम 
.._* केदार शमेख (व) र सोमनाथ- 
[छु] डीरकालानलडद्रसत्कैः । 
सुराक्ष [य] व्याव्य थ थः समब्ता- 
चथाथसंशा जगती चकार ॥२०। 
( एपिग्राफ़िया इश्डिका, भाग १, ए० २३६ ) 
... ३ मालवाधिपतिर्भोजः ? प्रद्चितिंः खणंसंचय)ः 
.. अकारयदय न कुएडयोजन कपदेश्वरे ॥६०॥ 





भोज के धार्मिक कार्य आंर उसके बनाये हुए स्थान. ८७. 
व्यापारी ने, मालबे के राजा भोज के भेजे हुए बहुत से सुबर्ण से, 
कपटेश्वर ( काश्मीर राज्य ) में एक कुएड बनवाया था और वहीं पद्म- 
शाज, भोज की पापसूदन तीथ के जल से नित्य मुँह घोने की कठिन 
प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिये, वहाँ के जल को कांच के कलसों में भर 
कर बराबर भेजता रहता था। 

.. इससे प्रकट होता है कि राजा भोज ने बहुत सा द्रव्य खर्च कर 
सुदूर काश्मीर राज्य के फपटेश्वर (कोटेर ) स्थान में पापसूदन 
तीर्थ का कुण्ड बनवाया था, ओर वह हमेशा उसी के* जल से मुँह 
घोया करता था। इसके लिये उसने वहाँ से जल मसंगबाने का भीपूरा 
पूरा प्रबन्ध किया था । 


कक >> कनमपानम-मभननभ नम मल“ नम ननन-+“ 


प्रतिज्ञा भेजराजेन पापसूदनतीरे जे: 
सतत वदनसस्‍्नाने या तोयेविडिताभवल्‌ ॥१६१॥ 
अपूरयत्तस्थ थस्तां हुस्तरां नियमादितः।.... 
प्रहितेः काचकलशीकुणैस्तद्वारिपूरितेः ॥१&२॥ 
..... शत तस्य पदाशजाख्यः पर्णप्राधिकदेशिकः 
... प्रियतास्वृूल्शीलल्य त्यागिनों व्लमोभवत्‌ ॥१६श॥। 
। 2 द ( तरंग ७ ) 
४ यहु पद्मराज काश्मीर नरेश अनन्तदेव का प्रीतिपात्र था। 


१ यह पापसूदन नामक कुणड काश्सीर राज्य के कोटेर गाँव के पास _ बे रा मद ल्‍ 








2.8 ६ ३३ -१$! उत्तर और ७९४९-११? पू्े में ) अब तक विद्यमान है । इस गहरे ! ः गा | 
... कुण्ड का व्यास ६० गज्ञ के क़रीब है और उसके चारों तरफ़ पत्थर की मज़बूत | 

._ दीवार बनी है। वहीं पर एक हूटा हुआ मन्दिर भी है; जिसे लोग मालवेश्वर 5० < द | 
... भोज का बनवाया हुआ बतलाते हैं।.... आज क ॥ 











......... अत्त स्थान पर कपदेश्वर ( महादेव ) का मन्दिर होने के कारण ही २. गा 
आजकल उस गाँव का नाम विगड़कर द द 





टू .._.. शण्जा भोज 


सोज ने अपनी राजधानी-घारा नगरी में संस्कृत के पठन-पाठन के . 


लिये भोजशाला' नाम की एक पाठशाला बनवाईर थी और इसमें उसके - 


: बनाए कूमशवक नाम के दो प्राकृत-काव्य और भत्‌ हरि की कारिका 


॒ १ अर्जुनवर्सा के समय की बनी पारिजातमझ्षरी नाटिका में इस पाठ- 
. शाला का माम शारदासदन लिखा है। उससे यह भी ज्ञात होता है कि वहाँ 
पर बड़े बड़े विहदान अध्यापक रक्‍्खे जाते थे। थथा फ--- 


जगज्ञाडतांधकारशातनशब्बन्द्रिकाथा: खा (शा) रदादेव्याः 
सशझति सकलदि्णिन्दशेपाणगवावेकत्रेविद्यसहृद्यकलाकोविद्शसिक- 


( एपिग्राफ़िया इस्डिका, भाग ८, छू० १०१ ) 
इसी पाठशाला के भवन में पहले पहल यह नाठिका खेली गई थी । 


२ भोज के वंशज नरवर्मा ने उस पाठशाला के स्तम्भों पर अपने क्‍ 


। .. पूवेज उद्यादिश्य के बनाये वर्णों, नामों और धातुओं के प्रत्ययों के नागबंध है । 
चित्र खुदवाए भे और अजुनवर्मा ने अपने गुरु सदन की बनाई पारिजातमअरी 


_ ( बिजयश्नी ) नाटिका को शिलाओं पर खुदवाकर वहाँ रकक्‍्खा था। इनमें 


.._ की एक शिला कुछ वर्ष पूर्व वहाँ से मिली है। उसपर उक्त नाटिका के पहले 


दो अक्ल खुदे हैं । 
( एपिआफ़िया इण्डिका, भा० ८, छ० १०१-१२२ ) 
: अन्त में जब मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, तब 'हि० 


... सं० म३३ ( वि० सं० १६१४ + हैं० स० १४९७ ) में महमूदशाह ख़िलजी 


: में उक्त पाठशाला को तुड़्वाकर मसज़िद में परिणत कर दिया ( यह जृष्तान्त 


। 4. उसके दरवाज़े पर के लेख से ज्ञात होता है )। यह स्थान आजकल मौलाना 
... कमालुद्दीन की कब के पास होने से क़माल मौला की मसजिद के नाम से 





.. प्रसिद्ध है । दोनों कृमेशतकों की खुदी हुई शिलाएं भी इसी स्थान से मिली हैं। 
ः .. ( एपिब्राफ़िया हृणिडिका, भा० ८, छ० २४७३-२६० ) सा 


भोज के धार्मिक काय और उसके बनाये हुए स्खान.. ८९ 

आदि कई अन्य भन्ध पत्थर की शिन्षाओं पर खुदबां कर रक्‍खे गये 
थे ।१ इस पाठशाला को लम्बाई २०० फुट और चौड़ाई ११७ फुट थी। 
इसी के पास एक कूँआ था जो 'सरस्वती कूप” कहलाता था। वह 
आजकल अकछलकुई” के नाम से प्रसिद्ध है। भाज के समय विद्या का 
प्रचार बहुत बढ़ जाने से लोगों की घारणा हो गई थी कि, जे केई 
इस कुएँ का पानी पी लेता है उसपर सरस्वती की कृपा हो जाती है। 

लोगों का अनुमान है कि धारा की लाठ मसजिद पहले भोज ही 
का बनवाया एक मठ था । उसपर के लेख से ज्ञात होता है कि हि० सं० 
८०७ ( वि० सं० १४६२८०३६० स० १४०५ ) में दिलावरखाँ गोरी ने उसे 
मसजिद में परिणत कर दिया । इस मसजिद के पास ही लोहे की एक... 
लाट पड़ी है। इसी से लोग इसे 'लाट मसजिदः के नाम से पुकारते हैं। 


तुजुक जहाँगीरी? में लिखा है कि यह लाट दिलावरखाँ गोरी ने , .* 
हि० सं० ८७० में उक्त मसजिद बनवाने के समय वहाँ पर रक्‍्खी थी। : हे 


१ भोज के पीछे होनेवाले उद्यादित्य, नरवर्सा, अजुनवर्मा श्रावि 

'नशेशों ने भी इनमें बुद्धि की थी । इस प्रकार इस पाठशाला में क़रीब ४००० रे 
श्लोकों का समूह ( मैटर ) श्याम पत्थर की साफ़ की हुई बड़ी बड़ी शिल्ञाओं 

पर ख़ुद्वाकर रकक्‍्खा जाना अजुमान किया जाता है। परन्तु अन्त में मालवे पर ३. ० हो! 

.... मुसलमानों का अधिकार हो जाने से उन्होंने उन शिलाओं के अच्तरों को नष्ट...  । 
भ्रष्ट करके उन ( शिक्षाओं ) को मसलिद के फर्श में लगवा दिया था। इस ः पं । 
.. समय भी वहाँ पर ६०-७० के करीब ऐसी शिलाएं मौजूद हैं। परन्तु उनके , । | 
अक्षर पढ़े नहीं जाते । । रा 2० पा 

.._ २ उसी इतिहास में बादशाह जहाँगीर ने लिखा है कि--धारानगरी । 

.._ एक पुराना शहर है और यहीं पर हिन्दुस्तान का बढ़ा राजा भोज हुआ था। 
.. देहली के बादशाह सुलतान फ़ीरोज़ के लड़के सुलतान मोहम्मद के ज़माने में. | 
.. डस्मीदशाद् शोरी ने जिसका दूसरा नाम॑ दिलावरख़ाँ था, और जो. मादवे का. । ..... | 





किक जज - तन पका 


9 ला राजा भोज 


जम मम कस अत 


._ परन्तु उक्त पस्तक में भूल से अथवा लेखक दोष से हि० सं० ८०७ के 
... स्थान पर ८७० लिखा गया है। 

|... सम्भवतः यह लाट धारा के राजा भाज का विजयसम्भ होगा 
..... और इसे उसने दक्षिण के सोलंकियों (चालुक्यों) और त्रिपुरी (तेंबर) 
- के हैहयों ( कलथुरियों ) पर की विजय की यादगार में ही खड़ा किया 
, होगा। इस लाट के विषय में कहा जाता है कि--.. ली मा) 
एक समय धारा नगरी में गांगली (या गांगी ) नाम की एक 
तेल्नन रहती थी । उसका डीलडोल राज़सी का सा था, और थह लाट ०] 
उसी की तकड़ी ( तुला ) का बीच का डंडा थी। इस लाट के पास जे! क्‍ 
. बड़े बड़े पत्थर पड़े है थे उसके वजन करने के बाँठ थे। उसका घर 
..... नालखछा में था। यह भी किंवदन्ती है कि धारा और सांडू के बीच की 
हे नालछा के पास की पहाड़ी उसी के लहँगा झाड़ने से गिरी हुईं रेत से 
.. बनी थी। इसी से वह 'तिल्नन-देकरीः कहाती है। इसी दन्तकथा के 
... आधार पर लोगों ने उक्त वेलल और राजा भाज को लक्ष कर “कहाँ 
... राजा भोज और कहाँ गाँगली तेलनः की कहावत चलाई थी। उनके 
... विचारानुसार इसका तात्यय यही था कि यद्यपि. तेलन इतने लंबे चोड़े 
.. डील-डोल की थी, तथापि वह राजा भोज की बराबरी नहीं कर सकती 
.._.  थी। वाखब में देखा जाय तो जिसमें तेज होता है वही बलवान समझा हा 

.._. जाता है केवल शरीर की सुटाई पर विश्वास करना भूल है हा 








बेपेतिहाती से उस समय घह टूठ गई । उसका एक टुकड़ा ७३ वराज़ का और 
दूसरा ४१ शज़ का है। तथा उसकी परिधि १३ गाज़ की है। - 
2 ( तुजुक जहाँगीरी, ए० २०२-२०३ ) 
* तेजी यस्य विराजते स बलवाम्स्थूलेघु कः अत्ययः 


| 
! 
! 
कर लिया, तब उसने उस ल्ाट को गुजरात में लेजाना चाहा। परम्ु हे < । । 
| 
| 





. भीज के धार्मिक कार्य और उसके बनाये हुए स्थान. ९१. 


परन्तु इस लाट का सम्बन्ध भोज छी, चेदि के गाज्नेयदेव और. _ 


तिलड्ाने” (दक्षिण ) के चाह्ुक्य (सोलक्ी ) जयसिंह हितीय पर 
की, विजय से हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। यदि यह अनुमान ठीक 
हो तो मानना होगा कि पहले इस लाट का नाम “गांगेय विलद्राना 
लाट” था। इसी प्रकार जयसिंडह द्वितीय की धारा पर की चढ़ाई के 
समय मार्ग में उसके डेरे नालछे के पास की टेकरी के नजदीक हुए 
होंगे। इसी से उक्त पहाड़ी का नाम भी तिलक्ाना-टेकरीः हो गया 
होगा। इसके बाद जब बहां के लोग लाट और टेकरी के सम्बन्ध की 
असली बातों को भूल गये, तब उन्होंने 'कहाँ राजा भोज और कहाँ 
गांगेय ओर तैलज्ः ( राज ), की कहावत में के पिछले नरेशों की जगह 
_गांगली ( या गांगी ) तेलन अथवा गंगू तेली का नाम दस दिया और 
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* जनरल कनिंगहाम का अमुमान है कि कृष्णा सदी पर का बअनक ता 
या अमरावती, आन्य् था वरज्ञोल और कलिड़ या राजमहेन्त्ती ये तीनों राज्य... 
मिलकर प्रिकलिंग कहाते थ्रे । और तिलंगाना इसी ब्रिकलिंग का पर्यायवाची 


श्र बिगड़ा हुआ रुप है 
( एनशियंट जोग्नफ़ी, (० £€8४ ) 


डाक्टर आ्राणनाथ शुक्ल ने अपने एक लेख में लिखा है कि भोज की पे . पा 


.._ पाठशाला में एक छोक खुदा है । उसका भाव इस अकार है 


जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण, गाज़ेय नाम के शक्तिशाली राक्षस को ः ला 
और पाण्डव, गाओ्ञेय ( भीष्म ) को, सारकर सल्तुष्ट हुए थे; उसी अकार पक 
हे भोज ! तू भी त्रिपुरी के गाज्ेयदेव (विक्रमादित्य) और तैलंगाने की 


_ शाजधानी कछ्वाणपुर के चाल्ुक्य नरेश को पराजित कर प्रसन्न हुआ है। 


। ( 'वीणा! ( वि० सं० १६८७ के उ्येंष्ठ का अभिषेकाह पूर्वांध ) वर्ष रा | ः द 
है, अंक ८घ, ४० ६२८-६२४६ ) | यदि यह ठीक हो त्तो इससे भी उक्त अनुमान । । मा है 


._ की ही पृष्टि होती है । 
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३. जी राजा भोज 
एक सई कथा बना कर उसके साथ जोड़ दी | गागिय का निरादर सूचक 
. या बिगड़ा हुआ नाम गांगी ( गांगली ) ओर विलज्ञाने (या तैलज्ल ) 
का तेलन हो जाना कुछ असम्भव नहीं है। यदि वास्तव में ये बातें 
: ठीक हों तो मानना होगा कि लाट और टेकरी का पहला नाम करण 
_बवि० सं० १०९९ (इं० स० १०४२ ) के पूब हुआ था; क्योंकि उस 
. समय गांगेयदेव का उत्तराधिकारी कर्णा गही पर बैठ चुका था । 
भोज ने चितोड़ के किले में भी शिव का एक सन्दिर बनवाया 
था और उसमें की शिव की मूर्ति का नाम अपने नाम पर 'भोजरवामि- 
देव”* रक्‍्खा था | 
पहले लिखा जा चुका है कि राजा भोज का उपनाम (या उपाधि) 
 त्रिभुवन नारायण” था। इसलिये इस शिव-मरूति के “त्रियुवन नारायश 
देव”* भी कहते थे । 


- . १ यह बात चित्तौढ़ से मिले वि० सं० १३४८ के लेख में लिखे 
.... श्री भोजस्वामिदेवजगति' इस वाक्य से सिद्ध होती है । 
९ चीरवासे मिले वि० स॑० १३३० के लेख में लिखा है :--- 
.. श्रीचित्रकूद ढुग्गें तलारतां यः पिचुक्रसायातां । 
श्रीभोजराजरचितत्रिजुवननारायणाख्यदेवरश्हे' 
थी विश्वयतिस्म सदाशिवपरिचर्या'स्वशिवलिण्सः ॥३१॥ 
(घिएना ओरियंटल जर्नत, भा० २१, प० १४३) 
। इस मंदिर का जीणोंद्धार वि० सं» १४४८ (हैं० स० १ 0२८) में 
... महाराणा मोकल ने करवाया था, और इस समय यह मन्दिर अवुबदजी' 
द (अदुभुतजी) का था सोकस जी का मन्दिर कहलाता हैं 
(नागरी अचारिणी पत्रिका, भा० ३, पृ० १-१८) 


भाज के धार्मिक कार्य और उसके बनाये हुए खान ९३. 
भोपाल (भोजपुर) की बड़ी (२०० वर्गमील की) भील भी इसी _ 
की बनाई हुई कही जाती है ।१ इसके वि० सं० १७६२ ओर १४५१ 
(इ० स० १४०५ ओर १७३१४) के बीच किसी समय माँड (मालवे) के 
सुल्तान होशंगशाह ने तुड़वाया था।* 
लोगों का कहना है कि, इनके अलावा घारा' ओर मण्डपदुर्ग 
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१ डूणिडियम ऐशिटक्वेरी, भ[० १७, पृ० ३६०-४४४ | 
मिस्टर विसेल्न्ट स्मिथ ने इस विषय में लिखा है :-- 


पृ एठथा #ऋगंफफ 976, 8, 698 प67094 छह ण॑ छ86४ 0 $6. 
80प्रा-898: 07 8707997 ००ए७- 7४ 0. 876७. 0 फाण-8 ह987 28% 
5तप७8 ॥॥]89, 70707760 ४ए शा58 9८ ढण्मात्पाल्मां5 ८]098 92 ६6 
00॥66 47 8 0708 ॥4]]5, ए8.8 ॥48 ॥07|85॥ 770707॥6॥8, बाते ०0" न 


- ह्णढते ६0 ६७४४५ ६0 ॥॥6 $ा]] 66 कांड €१९॥०७०४ पाएं] ॥6 76670॥ 7 













एश्तांपाए, एछएला ६76 वैद्य छ98 ठपा 99 ठावेल था 8 शेगरीाबाशाशबतदत धर | ५ * 
दिचड़, धाव $06 ए७६6७ ताआा060 0 पा 
(7879 म्रांछा०ए ० वकता8, 9. 435.) ला < 

अर्थात--भोज की सबसे श्रेष्ठ यादगार, भोजपुर की वह बड़ी झील 

थी, जो भोपाल के दक्षिण--पूर्त में, गोलाकार में खड़ी पहाड़ियों के बीच के . 
भागों के बड़े बड़े बांघों से बांध देने के कारण २९० वर्ग मील से भी... 
अधिक स्थान में जल के इकट्ठा करती थी। और वह भील इसी सन्‌ की ; 
. १४ वीं शताब्दी तक, जब कि चह एक मुसलमान बादशाह की आज्ञा से तोड़ | रा 
दी गई, भोज के समय के शिल्पियों (इंजीनियरों) की दक्षता के भी अरकह रा 
करती रही धी। |. | 
..._ २ भोपाल राज्य में इस सीख की ज्मीन अब तक भी बड़ी उपजाऊ.... | 
“गिरी जाती है।- ५ 7 7 ला रा! 
३ परन्तु घारा के चारों तरफ की खाई के भुझ्ञ के समय भी विध्च- 
मान होने से यह विचारणीय है। द 





९४ 8 रंजाभीज 
माँड) के केद भी भोज के ही बनवाये हुए हैं। यह भी किंवदन्ती है 
- कि, भोजने मण्डपदुर्ग में कई सी विद्यार्थियों के लिये एक छात्राबास 
.. बनवा कर! गोविन्द्भट्ट को उसका अध्यक्ष नियत किया था। भोज के 
.. वि० सं० १००८ के दानपत्र के अनुसार वीराणक गाँव का पाने वाला 
... इसी गोविन्द भट्ट का पुत्र धनपति भट्ट हो तो आश्चर्य नहीं। 
._$ वहाँ के कूंप पर भी भोज का नास खुदा होना कहा जाता है। 
'शजा भोज ने उज्जैंन में भी कह घाट और मन्दिर बनवाये थे । 


ऋण बह: थाम 2 मा. ध्यदाक्‍पपा पमकप गाफान, 
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भोज का परम 


यह, राजा शैबमतानुयायी था। क्‍ 

उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में इसे 'भग्गंभकः--शिव का... 
डउपासक लिखा है।" स्वयं भोज के वि० सं० १०७६ और १००८ के _ 
दान-पत्नों में भी मज़लाचरण में शिव की ही स्तुति की गई है। 

इसने बहुत सा द्रव्य खेकर सुदूर काश्मीर में, वहाँ के राजा 
अनन्तराज के समय, कपटेश्वर महादेव के मन्दिर के पास, एक कुण्ड _ 

बनवाया था और यह सदा उसी (पापसूदन तीर्थ) के जल से मुख 

प्रज्ञालन किया करता था । इसके लिये नियमित रूप से वहाँ से काँच 
के कलशों में भरा जल मंगवाने का भी पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया थां। 


गणरल्न महीद्धि नामक पुस्तक में जहाँ पर भोज के सिप्रा नददी- 

तटस्थ ऋष्याश्रम में जाने कावरणन है वहाँ पर ऋषि के मुख से भोज. 
की प्रशंसा में कहलाया गया है. कि--यद्यपि आपके पूर्वज वैरिसिंह. 
आदि भी शिवभक्त थे, तथापि शिव के साज्षात्‌ दर्शन का सौभाग्य | 
“आंपंदी को आप्त हुआ है।'* 58 
.. 3 तज्ञादित्य प्रतापे गतवति सदन स्वग्गियां भंग्गभक्ते। | 


व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिर्भरैस्मेललोकस्तदाभूत्‌ ॥ 
हा (एपिस्राफ़िया इडिण्का, भा० १, १० २३६) 
. * राजवरक्लिणी, तरक् ७, छो १३०-१४२। 
...._ ३ दृष्ोडुलोमेषु मयौड़लोमे श्रीवैरिसिंहादिषु रुद्रभक्ति।..| 
: अ्रपाथिवा सा त्वयि पा्थिवीयां नौत्स्थौद्पान्योउपि न वर्णयमन्ति॥१॥ |... 
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६ .. राजाभोज 

इन बातों से प्रकट होता है कि राजा भोज परम शैब था। परन्तु 
स्वयं विद्वान होने के कारण अन्य धर्मावलम्बी विद्वानों का भी आदर 
करता था ; जैसा कि आगे के अवतरणों से सिद्ध होता है :-- 


श्रवण बेलगोला से कनारी भाषा का एक लेख मिला है |" उसमें 
लिखा है कि धारा के राजा भोजराज ने जैनाचार्य प्रभाचन्द्र के पैर 
पूजे थे। दूबकुएड से कच्छुपवातवंशी विक्रमादित्य का बि० सं० 
११४० का एक लेख मिला है उसमें लिखा है कि शान्तिसेन नामक 
जैनाचार्य ने उन अनेक पण्डितों के; जिन्हों ने अम्बरसेन, आदि जैन 
.. बिद्वानों का अपमान किया था, भोज की सभा में हराया ।* द 

द चाय के अब्दुल्ला शाह चज्नाल की क॒नत्र के दिजरी सन्‌ ८५९ 


...._(बि० सं० १५१२-३० स० १४५०) के लेख में लिखा है कि राजा भोज 
.... ने झुसलमानी धमम महण कर अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया था 
... परन्तु एक तो भोज जैसे विद्वान, धार्मिक, शिवभमक्त ओर प्रतापी राजा 


.. का बिना कारण ही अपने पितु--परम्परागत घसं के! छोड़ सुसलमानी 
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हर | 2 मर ख है. 
ऋस्लारुणस्तालुनवाष्कयों वा सोवबष्कथिरयाँ हृदये कशोति | 
विलासिनोबीपतिना कल्ली यद्‌ व्यलोकि लोके5 त्रस्गाहुमौलि: ।श। 


(सद्धित गणाध्याय, ७, पृ० १६३) 


........ 3१ हन्सक्रिपशन्स ऐेट अ्रवणवेल्रगोला, भं० २९, पु० ४७ ( डाक्टर 
 शहस इस लेख के ई० स० १६१४ (वि०सं० ११७२) का अनुमान करते हैं।) 


.._* झास्थानाधिपतौ जु (बु) था [दिवि] गुणे भी भोजदेवे पे 
सस्येष्वंव (ब) रसेन पंडितशिरोरलादिषुद्यचन्मदान |... 
योनेकान्‌ शतसो (शो) व्यजेष्ट पठुताभीषेद्यमों बाविनः 
शास्तांभोनिधिपारगों भवदतः श्रीशांतिषेणो गुरुः | 


(एपिआफिया इश्डिका भा० २, ए० २३४३). 
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भाज का धर्म जज उप 2 


धर्म की शरण लेना असम्भव प्रतीत होता है । दूसरा उस समय मध्य- 


भारत ( (०४४७! 7079 ) में मुसलमानों का ऐसा दौर दौरा भी 


नहीं था। हाँ, उत्तरी-भारत में उन्होंने अवश्य ही अपना अधिकार जमा 


लिया था। ऐसी हालत में यह बात विश्वास योग्य नहीं कही जा सकती । 


“गुलदस्ते अञ्र” नामक उूं की एक छोटी सी पुस्तक में लिखा हैकि.... रा 


अबदुल्लाशाह फ़कीर की कशामतों के देखकर भोज मुसलमान हो गया 


था। यह भी केवल सुल्लाओं की कपोल-कल्पना ही है : क्योंकि अन्य 
किसी भी फ़ारसी तवारीख़ में इसका उल्लेख नहीं है। 
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 शज्ञां भोज का समय | 
राजा भोज के दो दानपन्र मिले हैं। इनमें से एक बि० सं० 
१०७६ (ई० स० १०२०) का* और दूसरा बि० सं० १०७८ ( ई० 
 स० १०२२) का है। २ क्‍ 
.. आलबेरूनी |ने लिखा है कि, जिस समय ईं० स० १०३० 
(वबि० सं० १०८७ ) में उसने अपनी भारतवष-सम्बन्धी पुस्तक लिखी 


थी उस समय घार और मालवे पर भोजदेव राज्य करता थार | 


राजा भोज की बनाई पाठशाला से मिल्री सरस्वती की मूर्ति के 


५ नीचे वि० सं० १०९१ ( ई० स० १०३५ ) लिखा है।* 


-....... राजा भोज के बनाये ज्योतिष-शाख के राजसगाक् करण?” 
. नामक अन्य में उसके रचनाकाल के विषय में 'शाके बेद्तु नन्‍दे लिखा'* 


रा ही हा ह॒ है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त अन्ध शक संबत्‌ ९६४ ( बि० सं० 
१०९९ ईैं० स० १०४२ ) में बना था | 





$ शपिआ्आफ़िया हणिडका, भा० ११, प० $८२-१८३े । 
.._ ) इणिड्यन पेणिटक्वीरी, भा० ६, ४० ४३-४४ । 
.._ ३ झलबेखनी की इशणि्डिका, ओआफेसर सचाउ ( 54८790 ) का 
अनुवाद, भा० १, ए० १६१ । 
ः ... * रूपसू, ( जनवरी १६१४ ) छू० $-२ । 
_... * एपिग्राक़िया इण्डिका, भा० १, घृ० २३३, टिप्पणी ४१ । 
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राजा भाज का समय... ९९ 


इन ग्रमाणों को देखने से ज्ञात होता है कि यजा भोज वि० सं० 


१०७६ ( ० सू० १०२० ) से बि० सं० १०९९ ( टइ्रे० सू० १०४२ ) 
तक (अर्थात्‌ इन २४ वर्षों तक ) तो अवश्य ही जीवित था। 


पहले लिखा जा चुका है कि सुझ्ज (वाक्पतिराज हितीय ) ने 


अपने भतीजे भोज को गोद लिया था। परन्तु मुझ के वि० सं० १०५० 
ओर १००४ (६० स० ९९३ और ९९७ ) के बीच मारे जाने के समय 


उसकी आयु छोटी थी । इसी से इस (भोज ) का पिता सिन्धुराज 


 सालवे की गद्दी पर बैठा। यह सिन्धुराज अन्त में अणहिलवाड़ा 


( गुजरात ) के सोलंकी नरेश चाम्मुण्डराज के साथ के युद्ध में मारा ; 


गया। इस चामुस्डराज का समय बि० सं० १०५४ (३० स० ९९७ ) 


से १०६६ (ई० स० १०१० ) तक था। इसलिये इन्हीं वर्षों के बीच... 
किसी समय सिन्धुराज मारा गया होगा और भोज गद्ढी पर बैठा , 


हागा। 


_ (वि० सं० १०६६ ) में अनुमान किया है । 


भोज के उत्तराधिकारीजयसिंह का बि० सं० ११११ (इई० स० . ० ह 
१०५० ) का एक दानपत्र मिला है? | उससे प्रकट होता है कि राजा... 


भोज इसके पू्व ही मर गया था । 
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ः $ एपिम्लाफ़िया इरिडका, भा० १, पू० २३२। श्रीयुत्त सीं० बी» है रा ः . | 
चैद्य का भी यही भजुमान है। श्रीयुत काशोनाय छृष्ण लेले और मि० लूअर्ड 
भोज का राज्यारोहण इस समय से भी पूर्व मानते हैं। परन्तु बिम्लेंड... 
। स्मिथ इसका राज्यारोहण ईं० स० १०१८ (वि० सं० १०७४) के करीब हा रा 


. मानते हैं। 





डाक्टर बूलर ने भोज का राज्यारोहण समय ईं० स० १०१०... 





( अल्लों दिस्द्री ऑफ़ इशिडिया, पू० ४३०) ) ५ | । 
का 





न्‍ १०७० बल 5 बजा भोज । . है 
विक्रमाड्ुदेवचरित में लिखा है :-- 
_भौजक्ष्माशुत्सखलु न सलैस्तस्थ सास्य॑ मरे्ट्रे- 
ब्तव्प्रत्यज्ध॑ किमिति भदता मागतं हा हतास्मि । 
._थस्य दवारो इमरशिखिर्कोडपारावतानां 
नादव्याजादिति सकरुण प्याजदारेब धारा ।&७॥ 
० ( सग १८) 
शर्थात--मानों घारानगरी ने दरवाज़े पर बैठ कर बोलते 
.. हुए कबूतरों के शब्द द्वारा बिल्हण से कहा कि राजा भोज की बराबरी 
कोई नहीं कर सकता, अफ़सोस उसके सामने दुस क्‍यों नहीं आये । 
..... डाक्टर बूलर का अनुमान था कि “बिल्हण के मध्य भारत 
 ((०यण्आ। ॥08 ) में पहुँचने तक भी भोज जीवित था। परस्तु 
......_ किसी खास कारण से ही बिल्हण कवि उससे नहीं मिल सका | इसी 
. झनुमान के आधार पर उन्होंने भोज का देहान्त वि० सं० १११९. 
(३० स० १०६२ ) के बाद माना था; क्‍योंकि जल्दी से जल्दी इसी 
... वर्ष बिल्ह॒ण काश्मीर से चला था[१९. 
...... इसकी पुष्टि में डाक्टर बूलर ने राजा तरंगिणी का यह श्लोक 
..  शद्घृत किया था: 
....... “छू च भोजनरेन्द्रश्व दानोत्कपेंग विश्वतौ । 
सूरी तस्मिन्द्रों तुल्यं द्ावास्तां कविवान्धवी ॥२५६ 
रा ह ( तरंग ७ ) 
: आर्थात--उस समंय विद्वानों में श्रेष्ठ राजा भोज और ( काश्मीर 










..._+ एरपिश्राफ़िया इणिडका, भा० 3, ४० २३३ । 
.... ... .- ' विक्रसाइदेवचरित, ए० २३ । राजतरज्िणी के लेखानुसार विल्दण 
...... कक्षश के राज्य समय काश्मीर से चलत्ना था । 





( तरंग ७, शल्ों० ६६६ ) 
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राजा भाज का समय... शूट 


का ) जितिपति, जो कि अपने दान की अधिकता से प्रसिद्ध हो रहे थे 
दोनों ही एक से कवियों के आश्रयदाता थे। 
इस श्लोक में ( तस्मिन क्षण ) उस समय” लिखा होने से उक्त... 
डाक्टर का अनुमान था कि इस “उक्ति' का सम्बन्ध ० स० १०६२ 
(वि० सं० १११९ ) में की कलश की राज्य" ग्राप्ति के बाद के समय 
से ही है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि यद्यपि यह. 
'जतरकब्षिणी भोज की मृत्यु आर बिल्हण के भ्रमण के करीब १०० वर्ष 
बाद लिखी गई थी, इसलिये उसमें का लिखा वृचान्त अधिक आमा- 
खिक नहीं साना जा सकता, तथापि बिल्हण ने भी अपने विक्रमाकुं 
देव चरित में इसी श्रकार का उल्लेख किया है:--... 
थथय श्राता क्षितिपतिरिति ज्ाततेजोनिधानम 
भोजध्ष्याश्ष॒त्सदृशमदिमा लोइराखण्डलोभूत्‌ ॥छज 
रे | ( सर्ग $८ ) रो 
.. अर्थात्‌-उसका भाई लोहरा का स्वामी वीर क्षितिपति भोज... 
केही समान यशस्बी था।.....| रा. 
इससे भी राजतरज्ञिणी के उक्त लेख की पृष्टि होने सेवह.| || 
निःसन्देह माननीय हो जाता है। | 
उन्होंने यह भी लिखा था कि-- -  । 
“यद्यपि भोज के उत्तराधिकारी उदयादित्य काबि० सं० १११६-- ; । | 
शक संवत्‌ ९८१ का एक लेख उदयपुर ( ग्वालियर ) के बढ़े सन्द्रि से हा, हा ' 
मिला है, तथापि डाक्टर एफ० ई० हाल (7, 7. लव ) उसे बिल... 
कुल अशुद्ध मानते हैं । उनका कथन है कि इसकी १४ वीं और १७वीं... 
पंक्षियों से इस लेख का बि० सं० १०६२०-श० सं० १४४७ (शुद्ध .. रा 
पाठ १४२७ ) अथवा कलियुग संवत्‌ ४६०७ में किसी संग्रामवर्मा 
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.._. लगा है। 





श्ब्श -._ शजा भोज 
. की आज्ञा से लिखा जाना सिद्ध होता है। इसलिये यह मान्य नहीं हो 
सकता ।” 

इस विषय में यहाँ पर इतना प्रकट कर देना ही पर्याप्त होगा 
कि जब इस समय तक भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का वि० सं० 
.. १११२ (ई० स० १००५ ) का एक दानपत्र' और वि० सं० १११६ 
(६० स० १०५९ ) का एक शिलालेख ओर भी मिल चुके हैं,* तब 
णजा भोज का वि० सं० १११९ (३० स० १०६२ ) तक जीवित रहना 
नहीं माना जा सकता। यह अवश्य ही वि० सं० १०९९ ( हं० स० 
१०७२ ) ओर वि० सं० १११२ (इ० स० १०५५ ) के बीच कलश के 
 शब्य पर चैठने और विल्हण के काश्मीर से चलने के पूष ही ) मर 


7० चुकाथाते क्‍ 
.... मिस्टर विन्सैन्ट स्मिथ ने भोज का राज्यारोहण काल ई० स० 
१०१८ (बि० सं० १०७० ) के करीब मान कर इसका ४० वर्ष से भी 


'लबलनन्‍>, 











ता : . त्‌ एपिश्राफ़िया इण्डिका, भाछ 8, पक 08] | 
२ यह बाँसवाड़ा राज्य के पाणाहेड़ा गाँव में मंडलीश्वर के मन्दिर में 


... ह जयसिह के उप्तराधिकारी उद्यादित्य का वि० सं० १११६ ( शा० 


ही ज स्॒० ६८१ ) वाला उपयुक्त शिलालेख इनसे भिन्न है । 


... ..../..... (एपिम्ाक्िया इण्डिका, भा० £ का परिशिष्ट, लेख-संख्या ६५, 
४ टिप्पणी १) 


०८ ४ भोज के उत्तराधिकारी जयसिंद का बहुत कम हाल मित्नने से 
... अ्रश्लुसाव होता है कि उसने थोड़े समय तक ही राज्य किया था। इसलिये 


पे सम्भव हे भोज का देद्वान्त वि० सं० ११३० ( ईं० स० १०४३६ ) के आस- 
. पासइुझाहो। 


29 


राजा भांज कांसमय / ८: हे 
अधिक राज्य करना माना है।१ ऐसी हालत में उनके मतानुसार भोज. 
इ० स० १००८ (बि० सं० १११० ) के, बाद तक जीवित था। परन्तु 


भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के उपयक्त इं० स० १००५ ( बि० सं० 


१११२) के दानपत्र के मिल जाने से यह मत भी ठीक पतीत नहीं द | 


होता । | 
भोज के कुठुस्वी ओर वंशज | 
भोज की रानियों और पुत्रों के विषय में कोई निश्चयात्मक 
उल्लेख नहीं मिलता है। 


वि० सं० १११२ (ई० स० १०५०, के जयसिंह के दानपत्र में... 


उसे भोज का उत्तराधिकारी लिखा है? | परन्सु उदयपुर (खालियर) 
की प्रशस्ति में उसका नाम छोड़ कर उद्याद्त्य के इसका उत्तराधिकारी... 


५ माना है 


निजता नननरन अडिनी नली टिणणनीिशनी नल ली भीख» ली भनननलननन+ हि 2, 


१ अत्ली हिस्द्री आफ़ इरिडिया, छ० ४१० । 


२ परमभद्दारक महाराजाधिराज परसेश्वर श्रीभोजदेवपादाजुध्यात, 


परमभट्दारक मदाराजाधिराज परमेश्वर श्री जयसि [हर] देवः कुशली 
| ( एप्रिम्राफ्निया इरिडिका, भा० ३, ए० ८४ ) 
३ ततन्नादित्यप्रतापे गतवति सदन स्वग्गियां भग्ग भक्ते 


दा व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैम्मेलिलोकस्तदाभूत। _ । । | द ः 
: विश्र(स््र स्तांगो निदत्योद्भटरिपुति [मि]रं खज्जदण्डा सु(शु) जालै-.*| 


_ रन्‍्ये। भास्वानिवोच्यन्युतिमुद्तिजनात्मोद्यादित्यदेच/॥ 
( एपिग्राफ़िया इस्डिका, भा० १, ए० २३६ ) 











भोज की दानशीलता ओर उसका विद्या-प्रेम | 


यह राजा स्वयं विद्वाव और विद्वानों का आश्रयदाता था । इसी 
से इसकी सभा में अनेक विह।न रहा करते थे।" इसके यश: प्रसार का 


|..०अरकपभ»भक+णरत पलक सन “पेन ५ -परक जन टन एल पाना कार १ प० रन पानजनल-न्‍-- 
अनकनननननन मनन मनन केक 4>क--सन-कलत-- कन-पाकनन--+-+ न भा 0 ++ 3१० +-+> समा कलापर कक एज 0 चोद 4-५ 


३ समिश्टश विन्धोंट स्मिथ ने इसके विद्या-प्रेम की तारीफ़ करने के साथ 
साथ इसकी तुलना भारत के भसिद्ध अतापी नरेश समुद्रगुप्त से की है। वे 


3.8 गांड प्रशणंट, ध6 पा एक्ञाहवे जाता स्पा छडठडातिवाए हाछ 

ह 2ा 5 07 ए86828 बाते जक्छात &ी0प्रा। गांड विक्वी। छा ६96 वाशंट्रग" 
न क#०परपपटट 90०ए७&/8, 70[प078 ०86 ० +॥6 एबागाबते दा।. कापर88 ता 

5 जज्नाम्राधत 6 पावडयां, घाल मंतर ए्णा80, ॥8 76 385 7 
ला ट्रावा 6 त॑ छा 0ा 0 ह््वाफाए2 बाते 8 उतत।6० कषया0' #87975 
पठांग्र॥६0 , थावे ग5 वद्यात8 45 92680०78 [6एल' लो 88 8: 
् (06 है| दंत बटटकाताआ३ 0 (॥6 जाजतवत अवार्तेकाते, , , , | धा्ते 
हु चघाह१6 ३9 00 वै०र० एीछा ॥6 ६8 3 90706, ६8 50प्रप्ताछ (7768, 


जज एडाए पीएताएधवताणा दक। [9, 





न (॥80ए उापराणाए 0 ता, 0.5, देा0*दूउ 3 ,) 
.. ... अर्भात--भोज भी अपने चचा सुझ् की तरद ही सन्धि और विश्वह 

: के कार्यों में बराबर भाग लेता था । यथपि इसके अपने पड़ोसियों के साथ के 
युद्ध कार्यों को, जिनमें महमूद गाज़नी की सेना के साथ का युद्ध भी शामित्ष . 


है, कोग भूल गये हैं, तथापि इसके विधा के आश्रयदाता और स्वयं विद्वान 


. अन्थकार होने का यश अब तक बराबर चमक रहा है. और दि्दुओं के सता- 
-. बुसार यह एक आदेश राजा समझा जाता है ।,.. .,. 





भोज की दानलीशता और उसका विद्या्रेम... १०५ 


मुख्य कारण भी इसके हारा मान ओर दान के ज़रिये से किया गया. 


नों का सत्कार ही प्रतीत होता है। इसकी दी हुईं उपाधि को 


बविद्वयन लोग आदर की दृष्टि से देखते थे। इसने जिविक्रम के पुत्र _ 


भासकरमट्ट को विद्यापति! की उपाधि दी थी' और यह स्वयं विद्वानों में 
“कविराज” के नाम से असिद्द था। 

उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशस्ति में लिखा है कि-- 
कविशज भोज का साधन, कर्म, दान ओर ज्ञान सब से बढ़कर था। 
इससे अधिक उसकी क्या प्रशंसा हो सकती है १९ 


- मसम्भट ने अपने काव्यप्रकाश” नामक प्रसिद्ध अलंकार के ग्रंथ 


में उदात्तालड्वार' के उदाहरण में एक श्लोक उद्घृत किया है। उसमें 
लिखा है कि--विद्वानों के घरों में 'सुरत-कीड़ा' के समय हारों से गिरे 


हुए, और सुबह माड़ू देनेवाली दासियों हारा चौक के एक कोने 
डाले गए, तथा इधर उधर फिरती हुईं तरुशियों के पैरों की मेंहदी के 


3 चेक . 


रंग के प्रतिबिम्ब पड़ने से लाल भांई देने वाले, मोतियों को अनार के. 


न्नजजननाननजननननननन न न भा कद किललज-ीी डइस्‍डन-जीणजज नील लिख जी न्‍ 3 


१ शा० सं० १६२८ के यादववंशी सिघण के समय के छोख से इस < 


बात की घुष्टि होती है । उसमें लिखा है-- 


शॉंडिल्यवंशे कविचक्रवर्ती 
त्रिविक्रमोभूत्तनयोस्थ जातः 

यो भोजराजेन कृतासिधानो 
विद्यापतिर्भास्करभइनामा ॥१ज७) 


( एपिश्राफ़िया इण्डिका, भा० १, पू० ३४४३ 5 


२ स्वाथित बिहित॑ दत्त ज्ञात तच्न्न केनचित्‌ | 
किमन्यत्कविराजस्थ श्रीभीजस्य प्रशस्थते ॥१८ा। 


( एपिग्राफ़िया इणिडका, भा० 4, एण स३२श) . ै रा 





शक. 
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शक 0 77 ४7 शजाभोजें - 


दाने समझ घर के पले हुए वोते चोंच में लेते हैं। यह सब राजा भोज 
के ही दान का प्रभाव है ।" हक 

विल्हण ने अपने विक्रमाइदेवचरित में लिखा है कि, अन्य 
_. नरेशों की तुलना राजा भोज से नहीं की जां सकती ।* 
. इसके अलावा उस समय राजा भोज का यश इतना फैला हुआ था 
_ कि, अन्य प्रान्तों के बिद्यान्‌ अपने यहाँ के नरेशों की बिदवता ओर दान- 
शीलता दिखलाने के लिये राजा भोज से ही उनकी तुलना किया करते थे। 

(जतरक्लिणी में लिखा है कि--डस समय विद्वान ओर विद्वानों 

के आश्रयदाता क्षितिराज ( ज्षितिपति ) और भोजराज ये दोनों ही 
अपने दान की अधिकता से संसार में प्रसिद्ध थे ।* 
विल्हण ने भी अपने विक्रमाह्डदेबचरित में ज्षितिपति की तुलना _ 


... भोजराज से ही को है। उसमें लिखा है कि लोहरा का राजा वीर जिति- 
..... पति भी भोज के ही समान गुणी था ।९ 








. $ मुक्ता। केलिविसूजदारगलिताः सम्माज॑नीभिहंताः 
धातः प्राइुणलसीस्तिमन्थरचलदुबालाऊुपघिलाजलारुणा: ॥ 
दुशद्ाडिमबीजञशड्लितघियः कषन्ति केलीशुकाः 
 थद्चिदकूवनेषु, भाजनपतेस्तत्यागलीलायितम्‌ ॥ 
.._( दशस उल्लास, छो० ४०३ ) 
२ भाजश्ष्माभृत्स खल्लु न खलेस्तस्य साम्य॑ नरेन्द्रे; । 
है । ( सगे 3८, श्लो० 8६ ) 
सच भाजनरेनन्‍्द्रश्च दानोत्कषंण विश्वतों । 
सूरी तस्मिन््षणे तुल्यं द्वावासतां कविवान्धवी ॥२५६ 
... (तरह ७). 
9 तस्य प्राता क्षितिपतिरिति ज्ञाजतेजानिधानम | 
भाजक्ष्माभृत्सद्शमधिमा लोदराखणडलोभूत्‌ 
( सर्ग १८, श्लो« ४७ ) 
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ऐप 
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' 


भाज की दानशीलता और उसका विद्यायेम. ६०७ 


राजगुरु मदन ते अपनी बनाई पारिजात मंजरी में अपने आश्रय- 


... दाता सालवे के परमार नरेश अजुनवर्मा की तुलना भी मुझ्न आदि से 


न कर भोज से ही की है। जैसे * 
अत्र क्थंचिद्लिखिते शरुतिलेदां लिख्यते शिन्ायुगले । 
भाजस्थेव गुशोजितमजुेनमुर्त्यावतीणंस्थ ॥१॥ 
छड >, .. छुड 
मनोज्ञां निविशम्नेतां वल्याणं विज्ञवश्चिय । 
लहशो भाजदेवेन घाराधिप ! भ्षविष्यसि ॥६॥ 


बैसे तो प्रबन्धचिन्तामणि और भोजगबन्ध आदि में राजा भोज 


का अनेक कवियों को एक एक श्लोक पर कई कई लाख रुपिया देना 


लिखा मिलता है। परन्तु इसके भूमिदान सम्बन्धी दो दानपत्र ही अब 


लक सिले हैं, उनका वर्णन आगे दिया जाता है। 








जिजिसीफक्नननन जल 


१ एपिआफ़िया इस्डिका, भा० ८, छू० १०१-१०३ | 
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राजा भोज के दान-पत्र । 
राजा भेज का पहला दानपत्र वि० सं० १०७६ का है।* यह 
: ताँबे के दो पत्रों पर जिनकी लंबाई १३३ उच्च ओर चोड़ाई ९४ इश् है 
खुदा है। इन पत्रों को इकट्ठा रखने के लिये पहिले पत्र के नीचे के और 
दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो-दो छेद बने हैं । इन्हीं में ताँबे की 
...._ कड़ियां डालकर ये दोनों पत्र हस्तलिखित ग्राचीन रौली की पुस्तक के 
.... पत्रों की तरह जोड़ दिए गए थे। 
... दोनों ताम्रपत्रों पर एक ही तरफ़ अन्नर खुदे हैं। दूसरे पत्र में 
. आअठठाईसवीं पंक्ति के सामने से बत्तीसबीं पंक्ति के सामने तक दुहरी 





.. मनुष्याकार मूर्ति बनी है। मूर्ति का मुख पंक्तियों की तरफ़ है और उसके 
बाँए हाथ में सप है । 
.... इस दानपत्र के अक्षर उज्जेन के अन्य दानपत्रों के समान ही 
नागरी अक्वर हैं। लेख की १०वीं पंक्ति में के 'यथाउस्मामि: और रश्वीं 
.... पंक्ति में के बुध्वाउस्मदू के बीच में अवग्रह के चिन्ह्र बने हैं तथा 
$ ... समंग्न लेख में 'ब! के स्थान पर “व! खुदा है। एक स्थान पर शः के 
... स्थान में 'स” और चार स्थानों पर 'स' के स्थान में (श! लिखा है। दो 
नों पर बुद्ध्वा' के खान पर “बुध्वा! लिखा मिलता है। 
लेख की भाषा गद्य पद्यमय है। पद्मों की संख्या ९ है 
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.. हकीरों का एक चतुष्कोण सा बना हुआ है। इसमें उड़ते हुए गरद की... 


राजा भोज के दान-पत्र १०९. 
पहले के दो श्लोकों को छोड़कर बाकी के ७ श्लोक साधारण. 


तौर से अनेक अन्य ताम्रपत्रों में भी लिखे मिलते हैं । 

यह ताम्रपत्र बाँसवाड़े ( राजपूताना ) में एक विधवा ठठेरन के 
पास से मिला था। इससे इसमें लिखे हुए थानों का सम्बन्ध किस ग्रान्त 
से है यह निश्चय करना कठिन है । 

इस ताम्नपत्र में केवल संबत्‌ १०७६ माघ सुदि ५ लिखा होने से 
बार आदि से मिलान कर इसकी असलियत जाँचने का कोई साधन 


नहीं है। डाक्टर फ्लीट का अनुमान है कि इस ताम्रपत्र में मी उज्जैन के. 
अन्य ताम्रपत्रों के समान ही गत्‌ संबत्‌ लिखा गया है। इसके अनुसार 


उस रोज़ ६० स० १०२० की ३ जनवरी आती है। 
इसके पहले पत्र की दसवीं पंक्ति में कॉकशविजयपर्ेशि? लिखा 
होने से प्रकट होता है कि भोजराज ने कांकण विजय किया था और 
. उसी की खुशी या यादगार में इस दानपत्र में का लिखा दान दिया 
गया था । 
इस दानपत्र के दोनों पत्रों में इबारत के नीचे स्वयं भोज के 
हस्ताक्षर हैं। वहाँ पर उसने अपना नाम भेाजदेव लिखा है | 





मा मम 








राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र 
की नकल | 


पहला पत्र | 
(१) ओ" [॥#& ] जयति व्योमकेशौसीर यः सर्गगाय विभर्ति 
.. ता । ऐंदवी शिरसा लेखांज-- द 
(२) गद्नीजांकुराक्ृतिंग ॥ [ १६ ] तन्वंतु वः स्मरायते 


.._कल्याणमनिशं जटा: ॥ क-- 
। (३) ल्पांतसमयोद्ामतडिह्॒ल्यपिंज्ला: ॥ [ २६ ] परमभट्टारक- 


- महारा-- 
०. (७) जाधिराज परमेश्वर श्री [ सी ] यकदेव पदानुध्यात परम- 


-भट्टाकम-- 
(०) हाराजाधिराज परमेश्वर श्री वाक्पतिराजदेव पदानुध्यात 


.... प्रमभ-- 
रा (६) द्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री. सिन्धुराज देव 
.. पदालुध्यात-- 

......_ (3) परमभट्टारक मद्वाराजाधिराज परसेश्वर श्री भोजदेब: 
कुशली ॥ मय न पा 
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लक शुद्ध पाठ 
.) ओोझ्वार के स्थान पर ५ यह चिद्ध खुदा हुआ है । 
हे श्‌ *केशोसौ ४ ड्ै बिभर्ति, जी भरे जगवृवीजां * रे 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र की नकल १११ 
(८) खलीमंडले घात्रदोर॒भोगान्तः पाति बटपद्रके शप्मप+ गता-. 
 नन्‍्समस्तराजपु-- 


(९) रुषान्त्राह्मणो * त्तरान्म्तिनिवासिजनपदादींश समादिशत्यसु रे 
बः संविदितं ॥ हा 


(१०) यथाउस्मामि: कॉोंकणविजयपव्वंणि भात्वा" चराचरगुरु 

. भगवन्तं भवानीपतिं मा 
(११) समभ्यच्च्य सं [ स ] रस्या [ से ]रतां दृष्ा । बाता- 
अविश्वममिदं बसुधाधिपत्यमापातभां-- | 
(१२) त्रमधुरो विषयोपभोगः । प्राणास्तृणागजलविदुसमा 
नरणां धम्म: सखा 


(१३) परमहों परलोकयाने ॥ [ ३४ ] अ्रमत्संसारचक्राग्रधारा- 
घारामिमां श्रियं । आप्य डक रत 


३8 अंडे ग॥ : परं फलं॥ [४७] इति जगतो 
विनश्वरं स्वरूपमाकलण्योपरि* हक 


(१५) स्बहस्तोय॑ श्री भोजदेवस्य | ॥& ] 


दूसरा पत्र । का 
(१६) लिखितग्रामात” भूमिवत्तनशतैक नि १०० स्वसीमातुण- 
गोचरयूतिपयतं हिरण्य[-- हब मम 
..._ (१७) दायसमेतं सभागभोगं सेपरिकरं सर्व्यादायसमेत जाह्मण८ 
भाइलाय बामन-- _ 
संयुप: 5 । र॑ व्शपान्थॉ०  उेैव्लस्तु- 
9 स्नात्वा 5 "णापजलबिंदु० 


.$ इस पंक्ति का सस्वन्ध दूसरे पत्र की प्रथम पंक्ति से है। 
०आमादू._* बाक्षण 





हर 7 7 दाजा भोज - 
(१८) सुताय वशिष्ठ) समोत्राय वाजिसाध्यंदिनशाखायैकप्रव- 
(यच्छिच्छाय्थानविनिग्गेतपूठबे-- 
| (१९) ज्ञाय मातापित्रोरात्मनश्व पुण्ययसोमि इंड्धये अच्टफल- 
मंगीकृत्य चांद्राकाएणे -- 
(२०) वज्षितिसमकाल्लं यावत्पस्या भक्तया शाशने* नोद्कपूल्ले 


. अतिपादितमितिमत्वात-- 
(२१) ब्लिवासिजनपदेर्यथादीयमानभागभोगकरहिरण्यादिकमाश्ना 


.. अवशणविधेये-- 

२) भू त्वा सब्वंमस्मै समुपनेतव्यमिति ॥ सामान्य चैतत्पुण्य- 
फल बुध्वा" उस्मढंशजैरन्‍पै-- 

(२३) रपिभाविभोक्तमिरस्मठदत्तधर्म्मो * दायोयमनुसंतव्य: पाल- 


._ नीयश्च ॥ उक्त च व* 





रे (२४) हुमिव्व॑सुधामुक्का राजमि: सगराद्भिः | यस्थ यस्‍्य यदा 
..._ भूमिस्तस्थ तस्य तदा फल ॥ [५% | 
द (२०) यानीह दत्तानि पुरा नरें द्रेदनानि धरम्माथयशस्कराणि | 


मा निम्म॒ल्यवांतिश्रतिमानि 





(२६) तानि के नाम साधु: पुनराददीत ॥ [६#] अस्मत्कुलक्रम 
मुदांससुदाहरद्धिरन्यैश्वदानसि-- 

... (२७) दमभ्यनुमोदनीय | लक्ष्म्यासडित्सलिलबुद्वुद्‌: चंचलाया 
दान फल परयशः परिपाल--- 

मा (२८) ने च॥ [5#] सब्बोनेतान्भाविनः पा्थिवेंद्रान्भूयो भूयो 
_ याचते रामभद्र: ॥ 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र की नकल. ११३. 

(२९) सामान्योय॑ धस्मेसेतुन पाणां काले काले पालनीयो 
वद्धिड॥ [८४] इति कम-- 

(३०) लद्लांबुविंदुलोलां' थ्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च। 
सकलमिद्सुदा-- 

(३१) ह॒तं च वुध्या* नहि पुरुषेः परकीत्तेयों विलोप्या इति ॥ 
[९%] संवत्‌ १०७६ माघ शुदि ५ [# ] द 
(१२) स्वयमाज्ञा | मंगल महाश्रीः ॥ स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य 


क्‍ [॥# ] 
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ज के वि० सं० १०७६ के दानपतन्र 
का भाषा 
पहला पत्र 
ओं। जो संसार के बीज के जैसी चन्द्रमा की कला का संसार 
की उत्पत्ति के लिये ही सिर पर धारण करता है, ऐसा महादेव सब से 
श्रेष्ठ है। (९) 
.... अलयकाल की बिजलियों के घेरे के रज्ञ जैसी महादेव की पीली 
.._जदा सदा तुम्हारा कल्याण करे। (२) 
.._ श्रेष्ठ नरेश, राजाओं के राजा बड़ी प्रभुतावाले, सीयकदेब के 
- उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश राजाओं के राजा बड़ी प्रभुतावाले श्री वाक्पति: 
. राज के उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाओं के राजा, बड़ी प्रभ्ुतावाले 
श्री सिंघुराजदेव का उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाओं का शाजा बड़े 
ऐश्वयवाला, भाजदेव कुशल (प्रसन्नता ) से युक्त होकर" खली 
प्रान्त के घाधदोर जिले के बटपद्क गाँव में आए हुए तमाम राज- 
. पुरुषों, ब्राह्यणों ओर आसपास रहने वाले लोगों के आज्ञा देता है । 
चुमको मालूम हो कि--हमने कोंकन की विजय के पव पर स्तान करने 





.. के बाद स्थावर और जंगम दोनों के स्वामी भगवान्‌ पाबेतीपति की पूजा 


... करके और संसार की असारता के देखकर-- 


- _ राज्याधिकार अंघड़ समय के बादलों के समान है, विषयभोग 
.. क्षणिक आनन्द देने वाले हैं, सनुष्यों का जीवन तिनके के अग्रभाग में 
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॥ अथवा कुशलयुक्त हो। वह . ०. 


उलत+ कमल ज जन बना ५ 7५ ५६ 


राजा भाज के बि० सं० १०७६ के दानपत्र का भाषाथे. ११५ 
लटकती हुई पानी की बूद के समान है, परलोक जाने के समय केबल 
धर्म ही मित्र रहता है। (३) 

घूमते हुये संसार रूपी चक्र की धार के समान जाती आती 

रहने वाली इस लक्ष्मी के पाकर जो दान नहीं करते हैं उनको सिवाय 
. पछताने के ओर कुछ हाथ नहीं आता । (४) 
इस प्रकार दुनिया की नाश होने वाली हालत को समझकर 
ऊपर-- 

( यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर हैं ) 


दूसरा पत्र 
लिखे गाँव में सो निवर्तेन* (नि० १००) भूमि अपनी सीमा, जो 


_ कि एक कास* तक जहाँ तक कि गाये घास चरतीं (या चरने जाती)... 
हैं, सहित मय आय के स॒बर्ण, लगान, हिस्से, भोग की आमदनी, अन्य... 


. प्रकार की सब तरह की आय, ओर सब प्रकार के हकों के वाजि- 


माध्यंदिनी शाखा और एक प्रवर वाले वसिष्ठ गोत्री वामन के पुत्र... 
भाइल नामक ब्राह्मण का, जिसके पूर्वज छिंछा से आए थे, माता पिता... 
के और अपने धरम और यश की बढ़ती के लिये, परोक्ष से होने वाले... 
धर्म के फल के मान कर, चाँद, सूरज, समुद्र ओर प्रथ्वी रहे. तब तक 
. के लिये बड़ी भक्ति के साथ जल हाथ में लेकर दान में दी है । इसका... 
खयाल करके वहाँ के रहने वाले लोगों के, इस आज्ञा को मान कर, 
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भूमि का नाप।  । 
२ द्वानपत्न में 'गोचरयूतिपर्यन्त! पाठ है। यदि कात्यायन के 


ह रिसाणे च! श््स वातिक कक अनुसार यहाँ पर के पोचरयूति! को गोयू'तिः क्‍ - े " ल्‍ द ः ५ 
गब्यूतिः का पर्यायवाची मान लें तो इसका भ्रथ' दी कोस होगा, जैसा कि... 


_ अमरकोश सें लिखा हैः-- 'गब्यूतिः खीकोशयु: 











११६  शजाभेज 
_इमेशा से दिया जानेश्वाला हिस्सा, भोग, लगान, खुबण वगेश सब इस 
(भाइल) के पास ले जाना चाहिये | इस पुण्य फल के सब के लिये एक 
सा जानकर हमारे खानदान में होनेवाले या दूसरे खानदान में होने वाले 
आगे के राजाओं के हमारे धर्म के लिये।दिए इस दान के मानना और 
पालन करना चाहिए। कहा भी है :--- 


सगर आदि अनेक राजाओं ने एथ्वी भोगी हे जब जब 
यह पृथ्वी जिसके अधिकार में रही है तब तब उसी का उसका फल 
मिला है। (०) 


इस दुनियाँ में पहले के राजाओं ने धर्म ओर यश के लिये जो. 
... दान दिए हैं उनको, उतरी हुई (त्याज्य) चीज़ या क्र के समान समझ 
...._ कर, कौन भला आदमी वापिस लेबेगा । (६) 
......./ हमरेबंश के उदार नियम के मानने वालों (हमारे बंशजों) और 
... दूसरों को यह दान मंजूर करना चाहिए ; क्योंकि इस बिजली की चमक 
.. और पानी के बुलबुले के समान चंचल लक्ष्मी का असली फल उसका 
.. दान करना या दूसरे के यश के बचाना ही है । (७) 

..././.. आगे होने वाले सब राजाओं से श्रीरामचन्द्र बार बार यही ग्राथना 
..... करता है कि यह सब राजाओं के लिये एक सा धर्म का पुत्ल है। इसलिए 
... : अपने अपने बक्तों में आप लोगों के इसका पालन करना चाहिए | (८) 

...._ इस अकार लक्ष्मी को और मनुष्य जीवन के कमल के पत्ते पर 
..... पड़ी पानी को बूद्‌ की तरह चंचल समझकर और ऊपर कही सब बातों 
.. पर गौर कर लोगों को दूसरों की कीति नष्ट नहीं करनी चाहिए। (९) 
..._ संबत्‌ १०७६ माघ सुदि ५। स्वयं हमारी आज्ञा । मंगल और बढ़ती 
_ हो। यह हस्ताक्षर स्वयं भोजदेव के हैं।..... 
.._...__ शजा भोज का दूसरा दानपतन्न विं० सं० १०७८ का* है। यह भी... 
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9 हणिड्यन ऐण्टिक्चेरी, भा० ६, ए० ४६-४४। 





. राजा भोज के बि० सं० १०७६ के दामपत्र का भाषाथे.. ११७... 


ताँबे के दो पत्रों पर जिनकी चौड़ाई १९ इंच और छँचाई ८ इंच है. 


विद 


खुदा है। इन पन्नों के जोड़ने के लिये भी इनमें दो दो छेद करके ताँबे . 


की कड़ियाँ लगाई गई थीं। 
इन पत्रों पर भी एक ही तरफ़ अक्षर खुदे हैं ओर दूसरे पत्र पर 

सत्ताइसबीं पंक्ति से इकत्तीसबीं पंक्ति तक लकीरों के दुहरे चतुष्कोण 
के बीच उड़ते हुए मनुष्याकृति गंठड़ की आकृति बनी है। इसका भी 
सुख पंक्षियों की तरफ़ है ओर बाएँ हाथ में सप है । 

... इस दानपत्र के अचार भी वही उज्जैन के अन्यदान पत्रों के से 
_नागरी अक्षर हैं। समग्र लेख में 'ब” के स्थान में 'व' खुदा है। 
५ 


दी स्थानों पर 'श' के स्थान में 'स! और एक स्थान पर सः के... 
सान में श” लिखा है। दो खानों पर बुद्धा' की जगह वुध्वा' लिखा 


.. मिलता है। 


जा सकता। 


बाले वे हो ९ शोक हैं। 


... यह ताम्रपत्रउज्जेन में 'नागकरी' के पास जमीन जोतते हुए... 
. एक किसान को जमीन में गड़ा हुआ मिला था। ( इस नागमरी! का... 


इस ताम्रपात्र का छपा हुआ ब्लाक उस पर की छाप से न बना... 
होकर उसके अज्नरों को देख कर हाथ से लिखे अक्षरों पर से बनाया... 
: हुआ है। इसलिये उसके अत्तरों पर पूरी तौर से विश्वास नहीं किया... 


लेख की भाषा गद्य पथ्ममय है ओर इसमें भी पहले वाम्रपात्र | 7 


का उल्लेख इस ताम्रपत्रकी छठी पंक्ति में 'नागद्रह” के नाम से किया । 


.._ गया है। यह “नागमरी” नामक नाला उज्जेन की पवित्र पदञ्नकोशी 
में समभा जाता है। इसके अलावा इस ताम्रपत्र में लिखे बीराणका 


. गाँव का अब पता नहीं चलता | 


इस दानपत्र में लिखा 'बीराणक! गाँव, बि० सं० १०७८ को 
स० १०२१ की २४ दिसम्बर ) को, सूर्य... 


..._ माघ वि ३ रविवार' (ई 




















११८ श श्जाभाज 

का उत्तरायण ग्रारम्भ होने के समय, दान किया गया था और यह 

दानपत्र इसके करीब दो मास बाद वि० स॑ १०७८ की चैत्र सुदि १४ 

(३० स० १०२१ की ३० माचे ) को लिखा गया था। इससे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि तोम्रपत्र में का संवत्‌ चेत्रादि संबत्‌ नहीं है। इस दान के 
- समय भोज अपनी राजधानी धारा नगरी में ही था 

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में भी पहले दानपतन्र के समान ही 

इबारत के मीचे स्वयं राजा भोज के हस्ताक्षर हैं. ओर बहाँ पर उसने 
अपना नाम भोजदेव ही लिखा है । 


अल नल नननानननननन नव -+ नल +++नक 





परन्तु पहले दिन दूज १० घड़ी मात्र होने से भर उक्त समय के बाद तीज 
के आ जाने से रविवार को भी तीज आ जाती है । 


५ हणिडियन ऐफ़ेमेरिस के अलुसार तीज को सोमवार थाता है । 





वि० सं० १०७८ के ताम्नपात्र की 


पहला पत्र । 
(१) ओ* [॥#] जयति व्योमकेशोसी यः सरम्गाय विभ्॒र्तितां? | 
ऐन्द्वी शिरसा लेखां जगद्दीजांकुराकृतिमू? ॥ [ १६ ]। 





राजा भोज के * 





(२) तन्वंतु वः स्मरायाते: कल्याणमनिशं जठा: कल्पान्तसमयों 


इामतडिद्बलय--- 

(३) पिज्जलाः॥ [२#] परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर 
श्री सीयकदेव पादा -- 
... (४) नुध्यात, परम अष्टारक महाराजाधिशरज परमेश्वर श्री 
वाक्पतिराजदेव-- 


(०) पादाजुध्यात, परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर 


श्रीसिंन्धुराजदेव पदानुध्यात,-- 
..._ (६) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेव: कुशली 
सांगद्ह पश्चिसपथ: हर , 


(७) कांतः पातिबीराणके समुपगतान्समस्तराजपुरुषान्त्राह्मणोत्त * 


न्प्रतिनिवासि पट्टकि-- 


(८) लजनपदादीश्च समादिशत्यस्तु व: संविदित॥ यथा अतवी- 


ताध्टसप्रत्यधिकसाहस्लिक-- 


- कल्पित ह--- 
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$ थहाँ पर भी वही झोझ्ार का चिह्न दिया गया है। २ बिभति 
॥ वी! पर का अनुस्वार वी! 


हे ५ । ४ बकजं 





*& ज्ञाह्षणोंंट 





न 


तररथत कक अरब 


(९) सम्बत्सरे माघासित दृतीयायाम । रवावुदगयनंपव्वोण 5 


के ऊपर न देकर “व्शि! इस प्रकार दिया है। । 








१२० स्श राजा भाज 
(१०) लानां लेख्ये ॥ श्रीसद्धारायामवस्थितैरस्मामि: स्‍्नाला 


चराचरणगुरु भगव-- 
(११) न्तनन्‍्भ वानीपरतिंसमभ्यच्च्य संसारस्यासारतां दृष्ठा । वाता- 
अविश्नममिदसम्बसुधाधिपत्य--- | 
(१५) मापातमात्रसमघुरों विषयोपभोग: प्राणास्तशाग्रजलबिन्दु 
समा नराणां धरस्मेस्स-- क्‍ 
(१३) खा परसहो परलोकयाने ॥ [ ३७ ] अमत्सन्सार 'चक्रा- 
प्रधाराधारामिमांशिय । ग्राप्य थे न--- 
(१४) ददुस्तेषां पश्चात्ताप: परं फल ॥ [ ४ ] इति जगतो बिन- 
खरं स्रूपसाकलय्योपरि-- 
...._ (१५) लिखितग्रामा:. खसीमावणगाचस्यूतिपय्यन्तस्सहिरस्य- 
भागभोरै-- द ; 
..._ (१६) खहस्ताय* श्रीमाजदेवस्थ [॥ ] 
दूसरा पत्र 
रे (१७) गः सापरिकर: सर्व्यादायसमेतः जाह्मण* घनपतिभद्माय 
: भष्गगोविन्द्सुताय बर-- ॒ 
(१८) है वृचाश्वल्ायनशाखाय । अगस्तिगात्राय । त्रिग्रवराय 


: हि वेध्ल्लुबल्लभ तिवद्ध७ श्रीवादाविनिःग तरा--- 


(१९) धसुरसंगकण्णाटाय । मातापित्रोरात्मसश्व पुन्यर य- 


...... शोभिवृद्धये । अदृषफल्मंगीकृत्य चं-- 


(२०) द्राकाण्णवक्तिति समकाल॑ याबत्पर्याभकत्या शाशनैमी* | 


.. दुकपूर्व्व प्रतिपादित इति मत्वा--...... 





4 8७क००७५७-७५३०० ८-0" नस अलकल वन >कन बन आए 
०0७७ ०, मम रन विन मु 





3... रमन >लकनकेममकमनन- मल 3> लक नाक कक करन के" सन फसक++-नन कम सतन नमन निकल“ ५५ कल पक "नल पध००क २००५ +ककसल् > 


जे अगवन्ते, .... ....... - २ संसार 

.. $ इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की थम पंक्ति से है । 
"5 हैं स्वास्तोयं,)) ... * बादाण, 7 . $ बहबचा,? 
5 ७ पे मा रा ः हाखर 








शजा भाज के बि० सं० १००८ के ताम्रपत्र की नकज्न १२५१ 


(२१) यथादीयमानभागसेगकरहि रण्यादिकमाज्ञाश्रवणविधेयभृत्वा: 


सब्बमस्से समुपनेतव्यं | द 
(२२) सामान्य चैतत्पुस्यफलम्बुध्वा* स्महन्सज * रन्येरपि भावि: 


अमर 


क्द्ाभर्सलदइतदबस्सादाया यं-- 


(२३) मनुमन्तव्य: पालनीयश्च । उक्क च। बहुमि* व्वेसुधासुक्का - 


द राजमिस्सगरादिसि: । यस्य यश्य यद[--- 
(२७) भूमिस्तस्थ तस्य तदाफल ॥ [५%] यानीह दसानि पुरा- 
नरेन्द्रेद्दनानि धर्म्मार्थयशस्केरणि । निम्मल्य--- 


(२०) वान्तिप्रतिमानि तानि का नाम साधु: पुनराददीत ॥ [६] 


अस्मत्कुलक्रममुदारमुदाहरद्धिरन्येश्व--- 


चचलाया दाने फर्ल परयसब्यपरि* पा-- 


| 


(२७) लनं च॥ [ ७% ] सब्बनितान्भाविन: पार्थिवेन्द्रान्भूयो ये हा 


भूया याचते रामभद्र 


(२८) सामान्योय घम्मसेतुद् पाणां काले काले पालनीये भवद्धिः 


[८४ | ॥ इति क-- 


(२५) मलदूलाम्बुविन्दुलेलां* श्रियमलुर्चित्य मनुष्यजीवितं च। 


संकलमि--- 


. [ ९% ] इति॥ सम्बत्‌ १० 


(३१) ७८ चैत्र शुदि १४ स्वयमज्ञामंगल महाश्री: स्वहस्तोरय सा ः रा | 
5 जी भोजदेवस्थ व ० हा 5 


न 












खरा... हर का. 


5 "खुदबुद 






३०) दसुदाह्मतं॑ च वुध्वा“नाहि पुरुषे: परकीत्तेया विल्लोप्या 
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अदपलन-कवटिपरप कफ पसट करे पर ककार सकल धयररक्‍तप के स्‍सपलकद के बलटर 


मन मा 


भोज के बि० सं० १०७८ के दानपत्र 
€ 
का भाषाथ 
( यहाँ पर पहले दानपत्र में आई हुई इबारत के अथ्थ का. 
खुलासा न देकर विशेष इबारत का अथे ही दिया जाता है। ) 
पहले के दो श्लोकों में शिव की स्तुति की गई है । 
परमभट्वारक महाराजधिराज परमेश्वर श्री भाजदेव जो कि, 
_ श्रीसीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी, श्रीसिन्धुराज का 
.. पुत्र है कुशल युक्त होकर* नागहृद के पश्चिम प्रान्त में स्थित बीरा- 
.._. ण॒क गाँव में एकत्रित हुए तमाम राज कमेचारियों, ब्राह्मणों सहित वहाँ 





जा 


_.. के रहने वाले पटेलों ओर आम रियाया के आज्ञा देता है। तुमको. 


- मालूम हो कि १०७८ के वष की माघ बदि ३ रविवार के दिन सूर्य का 

उत्तरायण प्रारम्भ होने के समय ( जब कि खेत जोतनेवालों की लिखा- 

द पढ़ी होती है।? ) धारानगरी में निवास करते हुए हमने स्नान और 
.._. शिवपूजन कर, तथा संसार की असारता के देख . . . . * 
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* अथवा कुशल युक्त हा । वह... 
२ दानपत्र में इसके लिये 'कल्पितहलानां 'लेख्ये” लिखा है । 
. शायद भेज के समय माघ में उन कृषकों की जिन्होंने खेत जेते हों 
लागान आदि के बाबत शर्ते तय होती होगी ? नीलकण्ठ जनादंन कीत॑न ने 
..  जैल की एक जोडी से जाती जाने वाली एथ्वी के एफ हल जमीन मानकर 


रा . उसके अधिकार सहित गाँव दिया यह अर्थ किया है । 





_. * यहाँ पर पहले दानपत्र में दिए वे ही दे रलोक लिखे हैं 


> 5 “क-- 
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राजा भोज के बि० स॑० १००८ के दानपत्र का भाषाथे. १२३ 


आर जगत्‌ के नाशवान्‌ खरूप के समझ ऊपर लिखा ( वीरा- 
णक ) गाँव अपनी सीमा, जो कि एक कास तक*, जहाँ तक कि गायें 
घास चरती (या चरने जाती) हैं, सहित मय आयके सुबर्ण, हिस्से, भोग 
की आमदनी अन्य प्रकार की सब तरह की आय ओर सब तरह के 
हक़ के ( ऋग्वेदी ) पह बच आश्वलायन शाखा, अगस्ति गात्न ओर 
त्रिश्रवर बाले भट्ट गोविन्द्‌र के पुत्र धनपति भट्ट को, जिसके पूर्वज 
वेल्बज्ल आन्त के श्रीवादा से निकले हुए राधासुरसंग के कर्णाट थे, 


माता-पिता और अपने पुण्य और यश की वृद्धि के लिये दिया है। 


ऐसा समझा कर इसका लगान आदि उसके पास ले जाना चाहिए। 
हमारे पीछे होनेवाले हमारे वंश के ओर दूसरे वंश के राजाओं के भी 
इसे मानना ओर इसकी रक्षा करना चाहिए 


संबत्‌ १०७८ की चैत्र सुदि १० (यह शायद्‌ दानपत्र लिखे... 


जाने की तिथि है । ) 
स्वयं हमारी आज्ला। मंगल ओर श्रो वृद्धि हो। 
यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर है। 
भाज की विह्वत्ता के विषय में यहाँ पर इतना लिखना ही 


पर्याप्त होगा कि इसने भिन्न भिन्न विषयों के अनेक अन्थ लिखेथे। 


उनका विवरण किसी अन्य अध्याय में दिया जायगा । 
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१ पहले ताम्रपत्र में का इंसी शब्द पर का नोट देखा 


। २ यह शायद वही गेविन्द भट्ट दे जिसे माज ने मणडप दुर्ग (माँड ) ० 
- के छात्रावास का अध्यक्ष नियत किया था। का । । 
३ इसके आगे पहले दानपत्रवाले £ से & तक के वे ही श्लोक दिये | । 

-. शणए हैं। ४" ' 
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राजा भोज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ । 


के 


. अलबेरूनी! ने अपने भ्रमण बृत्तान्त में एक अद्भुत कथा लिखी है । 
बह लिखता है :-- द 
४ मालवे की राजधानी धार में, जहाँ पर इस समय भोजदेब 
राज्य करता है, राज-महत्त के द्वार पर, शुद्ध चांदी का एक लंबा टुकड़ा 
पड़ा है। उसमें मनुष्य की आकृति दिखाई देती है। लेग इसकी 
उत्पत्ति की कथा इस प्रकार बतल्ाए है : 


. ग्राचीन काल में किसी समय एक मनुष्य कोई विशेष प्रकार छा 


... रासायनिक पदार्थ लेकर वहाँ के राजा के पास पहुँचा। उस राखाय- 
... निक पदाथ का यह शुण था कि उसके उपयोग से ममुष्य अमर, 
... विजयी, अजेय ओर मनेवाडिछित काय करने में समथ है सकता था। 








... उस पुरुष ने, राजा के! उसका सारा हाल बतला कर, कहा कि आप 
... अजुक समय अकेले आकर इसका शुण अजसा सकते हैं। इस पर 
 शज़ा ने उसकी बात मान ली ओर साथ ही उस पुरुष की चाँही हुई 
सब बस्तुएँ एकचित्र कर देने की, अपने कमचारियों का आज्ञा देदी । 
.. इसके बाद बह पुझंष कई दिनों तक एक बड़ी कड़ाही में तेल 
... गरम करता रहा | और जब बह गाढ़ा है| गया तब. राजां से बोला 
.._ कि, अब आप इस में कूंद पढ़ें, तो में बाकों की क्रियाएं भी समाप्त 
कर डाल । परन्तु राजा को उसके कथनानुसार जलते हुए तेल में कूदने 
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- - $ अलबेख्नी का भारत भा० २, ४० ११६९-१६ । | 
। शलबेस्ती में अपनी उपयुक्त पुस्तक ( तहकीके * नव ) बि० सं० 
१०८७ ६ ई० स० १०३० ) में समाप्त की थी | 


राजा भाज से सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ. श्र 
की हिम्मत न हुईं। यह देख उसने कहा कि, यदि आप इसमें कूदने 
से डरते हैं, तो मुझे आज्ञा दीजिये ताकि में हो यह सिद्धि प्राप्त कर 
लूँ । राजा ने यह बात माचली । इस पर उस पुरुष ने ओषधियों की 
कई पुड़ियाँ निकाल कर राजा के दीं ओर समझा दियां कि इस इस 
प्रकार के चिह्न दिखाई देने पर ये-ये पुड़िया तेल में डाल दे । इस प्रकार: 
राजा के समझा बुकाकर वह पुरुष उस कड़ाही में कूद पड़ा और क्षण 
भर में ही गलकर एक गाढ़ा तरल पदाथ बन गया। राजा भी उसकी 
बतलाई विधि के अनुसार एक एक पुड़िया उसमें डालने लगा। परन्तु 
जब बहू एक पुड़िया के छोड़कर बाकी सारी की सारी पुड़ियाएँ डाल 
चुका तब उसके सनमें विचार उत्पन्न हुआ कि, यदि वास्तव में ही यह 
पुरुष असर, विजयी, और अजेय होकर जीवित हो गया, ते मेरी और 
मेरे राज्य की क्या दशा होगी । ऐसा विचार उत्पन्न द्वोते ही उसने बह 
अम्तिस पुड़िया तेल में न डाली । इससे बह कड़ाद्दी ठंडी हो गई और 
वह घुला हुआ पुरुष चांदी के उपयक्त टुकड़े के रूप में जम गया । 


क& *५-५५-७+ फोसेंन कर पा के2्थरकी अलअ ५६ सकेक+ 











मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ 
वृत्ञान्त | 


भोज का 





मुहम्मद्‌ क़ासिम ने, जो बादशाह अकबर का समकालीन था, 

छोर जिसका उपनाम फरिश्ता था एक इतिहास लिखा है। वह 

तारीख फरिश्ता! के नाम से असिद्ध है। उसमें भोज के विषय में 
लिखा है :--- द 

८ राजा भोज क्लोम का पवार था। इनसाफ़ और सखावत में 

विक्रमादित्य के तरीके पर चलता था। वह रात का भेस बदल कर 

.. शहर में शश्त लगाता और ग़रीबों ओर फ़क्कीरों की ख़बर लेता था। 

_. उसका वक्त अपनी रियाया के हाल को तरक्की और बैहबूदी में ही 

..गुजरता था। गाँव खिरकौन, “बीजागढ़” व कसबा “हिंदिया” उसी 
.._ के वक्त में बसाए गए थे द 

.... उसको रानियों के जमा करने का भी शौक था। वह साल भर 

. में दो जलसे किया करता था। उसमें हिन्दुस्तान भर के दर दर के 

.. क्लामिल लोग इकट्ठ होते थे। ये जलसे ४० रोज तक रहते थे और 

. उन दिनों सिवाय नाच, गाना ओर शायरी, बगैराओं के और केई 

.. कलाम नहीं किया जाता था। जब तक ये जल्लसे रहते थे तब तक 

_ तवायफ़ों के खाना, शराब, व पान सरकार से दिए जाते थे। बिदाई 


मिलती थीं। 


न्‍ 2 रनाररनमलकल + कक त-ज>ननकन पतन +हकसान सन न न ललक न “जम मन +--न8 लानत न न «+सन5लृ तर नमन लक >-०+ जन कननकन "पका 





(3 कस कक अल: का ++क पथ 9-८९ ३० ३००२० काका 85०24 २०4 4-५ मतप४- मा 6०१७० कक कैरतप उन ५... ०7३०० ॥ 


5 तारीख फरिश्ता, भा० १, ए० १४ । 





. के वक्त हर एक के सरोपाव ( खिलअत ) और १०-१० अशर्फियाँ .. 


५: +अशलपसलकक उतर काग+ 75: 22०7 2 चैक न 05 +७5००, 


भाज का मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ इत्तान्त १२७ 


यह राजा ५० साल हुकूमत करके बहिश्त के गया। भोज के वक्त 
में कन्नोंज की गद्दी पर बासदेव नाम का राजा? था। 

बादशाह अकबर के वक्त उसके मंत्री अबुल फ़्जल ने भी आईने 
अकबरी'” नाम की एक किताब ल्लिखी थी । उसमें भोज के बारे में 
लिखा * है :-- 


राजा बिजैनंदर के शिकार का बड़ा शौक था। एक बार उसे 


मूज के पीदे के पास पड़ा उसी वक्त का जन्मा एक बच्चा मिला । राजा 
उसे अपना लड़का बनाकर ले आया और उसका नाम मुंज रक्‍्खा। 


बिजैनंद के मरने के वक्त उसका हकीक़ी लड़का भोज छोटा था। इसी 


से उसने राज का काम मुज के सोंप दिया। यह द्खन की लड़ाई. 


में मारा गयां था ! 


भोज संबत्‌ ५४१ विक्रमी में वछूत पर बैठा और उसने बहुतसे 
मुल्क फतेह किए। उसने अपने इन्साफ़ ओर सखावत से जमाने के 


आबाद रक्खा ओर अक्कमंदी के पाए के बढ़ाया। उसके वक्त में 
चुने हुए आलिमों का बाज़ार गरम रहा और अक्कमंदों का जोर शार 


था । उसके द्रबार में ५०० चुने हुए आलिम इनसाफ्‌ व कानून की 


दि 


क़न्नोज विजय करने तक का हाल अज्ञात है | 


रे आई ने अकबरी, भा० १, घू० ४७०-४७१ 


_ $ मुझ के पिता का नाम श्रीहर्ष ( सीयक ) और दादा का नास े 


+ इसका कुछ पता नहींच लता । वहाँ पर वि० सं० १०१६ से 
१०६३ तक पतिहार वंश के विजयपाल, राज्यपांस, त्रिलोचनपाल और यशः .. 
पाल का राज्य रहना पाया जाता है। इसके बाद से गाहडवाल अन्द्रदेव के 
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फिकेकदाओप 


कपल बाय 


वैरिसिंह ( वज्ञट ) था | अबुलफ़जल ने वज्रठ के ही सुक्ष का पिता मानकर. | 


. उसी का नाम बिजैनन्द लिखा हे। ते आश्चर्य नहीं । 








१२८ राजा भेज 

तरक्की करते थे | इन आल्िमों के सरदार बरु ज* और घनपाल* थे। 

उन लोगों ने दिल के लुभानेवाली बातें लिखी हैं ओर वे अक्रमंदों 
और खोज करने वालों के लिये तोहफ़ छोड़ गए है। 
... जब भोज पैदां हुआ था, या तो नजूमियों की अक्क ख़ब्त हो गई 
थी, या उनसे भूल हुई थी। इसी से सबने मिलकर उसके जाये में 
: ऐसे बुरे जोग बतलाए कि उनका हाल झुनकर उसके रिश्तेदारों के 
दिलों में अपने मरने का खटक! पेदा हे गया । इसी से उन्हेंने भेज के 
ले जाकर एक बीहड़ ओर अजनबी जंगल में छोड़ दिया। मगर वहाँ 
पर भी बह राहगीरों के हाथों परवरिश पाता रहा। 


हकीम बरु ज ने, जे उन दिनों एक मामूली आलिम समझा जाता 
था, भोज का असली जायचा तैयार किया और उसमें उसका एक 


: हे . बड़ा राजा हाना आर ९० बरस की उम्र पाना लिखा । 





... इसके बाद उसने उस ज़ायचे के ले जाकर राजा के गुजरने की 
.._ जगह पर डाल दिया। जब राजा ने उसे देखा तो उसका खून जोश 
. में आ गया और उसने सब आलिमों का दरबार में बुलवाकर इसकी 


_. फिर से जाँच करवाई | इससे पहले जो गलती हे। गई थी बह जाहि 





. हो गई। इसके बाद राजा खुद जाकर भोज का वापिस ले आया। 
तकदीर खुलने से सच्चाई को आँख भी खुल गई 


... बहीं पर आगे लिखा है :-- 





3१ बरु जु शायद वररुचि का बिगाडा हुआ रूप है। | 


२ धनपाल, भाज के चचा मुक्ष के समय से लेकर भेज के समथ तक 
जीवित था और इसने भेज की आशा से तिलक मझरी? नाम का गय - 
.. काव्य लिखा था। इसी धनपाल के राजा सुक्ल ने “सरस्वती” की उपाधि 





भोज का सुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ वृत्तान्त १२९. 


कहते हैं कि ८ साल की उम्र में हीं बेशुनाह मुंज" के अधा व 
गूँगा करके मार डालने के लिये कुछ लोगों के सुपुदे कर दिया। लेकिन 
कातिलों ने उसे मार डालने के बजाय उसका भेस और माम बदल 
कर छोड़ दिया । जाते वक्त बह एक कागज़ पर कुछ लिख कर उनके 
दे गया ओर कह गया कि अगर राजा मेरा हाल दरिया करे तो 
यह रुक्‍का उसके दे देना। उस रुक्‍के की लिखावट का खुलासा 
यह था : 

बुराई इन्सान का किस तरह अक्ल के उजाले से हटाकर दूर गिरा 
देती है ओर बेगुनाहों के बेजा खून से उसके हाथ रंग देती है। आज 
तक कोई भी अक्लमंद से अक्लमंद राजा मरते वक्त मुल्क या माल के 
अपने साथ नहीं ले जासका। ऐसी हालत में तुमे कैसे यकीन हे। 
गया है कि मेरे मार डालने से तेरा राज अमर हो जायगा और उसे 
केई खतरा न रहेगा । हर 


इस इबारत के पढ़कर राजा की गफ़लत की नींद दूट गई और... 
वह अपने किये पर पछताने लगा। जब द्रबारियों ने भलाई होने के... - 
आसार देखे तब मुंज का छोड़ देने का सारा हाल उसे कह सुनाया। 
राजा ने शझुंज की बड़ाई कर उसे अपना वली अहद बना लिया । 


 डसके बेटे जैचंद का राज खतम होने पर मालवे का. राज जैतपाल' “ ० 


बर का मिल्ला*। 


-.+ आईने अकबरी में 'झुक्षरा ! लिखा हाने से उक्त अंथ का तात्पथय 


_झुझ के अंधे किये जाने से ही है। यह कथा प्रबन्धचित्तामणि की कथा का... 5 
बिगड़ा हुआ रूप प्रतीत होती है। 


२ आईने अकबरी की इस कथा में गड़बड़ नजर आती है । 


भेज के उत्तराधिकारी जयसिंह के बाद जिसे शायद यहाँ पर जैचन्द....] 
..... के नाम से लिखा है १४ राजाओं ने करीब २९० वर्ष तक और भी राज्य किया... । 








१३० कह 'शाजा भोज हे 





... था। हाँ, भाज द्वितीय के उत्तराधिकारी जयसिह चतुर्थ के समय, वि० सं० 
१३६६ (हैं० सं० १३०६ ) के करीब, मालवे पर सुसलमानों का अधिकार 
है| गया | हक मै | 

यहाँ पर उसके बेटे जैचंद! से यदि भेज के उत्तराधिकारी जयसिह का 

: तायय' है| ते। फिर सुझ के अन्धे किए जाने के स्थान में सुञ्न द्वारा भोज के 

अंधे किए जाने का तात्पय लेना होगा और आई ने अकबरी की लिखावट में 

लेखक दोष मानना हागा। इसके अलावा यह भी मानना होगा कि इस वंश 
के दोनों भाजों और उनके उत्तराधिकारी जयसिहों के एक मानकर भी प्रबुल 
फज़ल ने अपनी पुस्तक में गड़बड़ कर दी है । 











.... विदुसारस्ततोहभवतू। 
पितुस्तुल्यं कृत राज्यमशोकस्तनयोइश्षवत्‌ ॥४छ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु कान्यकुब्जी द्विजोत्तमः। 


_----अबु द्‌ शिखरं प्राप्य बहाहोममथाकरोत्‌ ॥७५॥ 


वेद्मंत्र प्रभावाज्य जाताश्थत्वारि ज्षत्रिथाः । 
प्रमरल्सामबेदी व चपहानिर्यज्ञुविंदः ॥४६॥ 

त्िवेदी थे तथा शुक्लोथर्वा स परिहारकः । 
ऐपेरावत कुले जातान्गजानारुछमते पृथक ॥8७ 
अशोक स्ववर्श चक्रल्सव बोडा विनाशिताः 
चतुलक्षाः स्घृता बौद्धा: दिव्यशस्लरः प्रहारिता: ॥४८ 
अबस्ते प्रमरोभूषश्वतुर्योजनविस्तृताम्‌ । 

अम्बावर्ती नाम पुरीमध्यास्य सुखितो भवत्‌ ॥४६॥ 


(भविष्यपुराण, अतिसग पव॑, खण्ड १, अ० ६, ए० रश्८) 


पूण दे थे सहस्वान्ते सूतो बचनमब्रबीत्‌। 
 सप्तत्रिंशशते वर्ष दशाब्दे चाधिके कल ॥9॥ 

प्रमरो नाम भूपालः कृत राज्य थे पदसमाः | 
महामद्स्ततों जातः पितुरध रत॑ पदम ॥८॥ 
देवापिस्तनयस्तस्य पितुस्तुल्य॑ कूतं पदम । 
देवदूतस्तस्य खुतः पितुस्तुल्य॑ स्मतं| पद्म ॥0 
तस्मादृर्गंधव सेनश्च पंचाशदब्दभूपषदम | ! 
कृत्वा च स्वसुतं शंखमभि 





गरिज्य बने गंतः ॥२ ०४ ही 5 | पा 

















 ज्ञातश्शिवाज्षया सीडपि कैलासाइुशुह्वकालयात्‌ ॥१५॥ 


.. छादशाबदं प्रथत्नेन विक्रोण कृत तप: ॥१७ा। 


 खगते विक्रमादित्ये राजानो बहुधाभवन्‌। 


राजा भेज 


शंखेन तत्पदं प्राप्त॑ राज्यं जिंशत्समाः कृतम्‌ | 


देवांगगा बीस्मती शक्रेण प्रेषिता तदा ॥११॥ 


गंधवसेग संप्राप्य पुत्रलमजीजनत्‌ । 


* झुतस्य जमन्‍्यकालेतु नमसः पुष्पथुशयः ॥१२॥ 


क्रः की ये बह 


पूण त्रिंशच्छुते वर्ष कल्ौ प्राप्ते भयंकरे ॥१४॥ 


शकानां ले विभाशा्थमायधर्मविज्वद्धये । 


विक्रमादित्यनामानं पिता कइृत्वा मुमादह। 
स बालो5पि महाप्राज्ः पितू मातू प्रियंकरः ॥१६॥ 
पश्चवर्ष बयः धाप्ते तपसो5थ्थ बन गतः। 


पश्चादम्बावर्ती दिव्यां पुरी यातः शियान्वितः । 
( भविष्यपुराण, प्रतिसग पवे, खण्ड १, अध्याय ७, ए० २४८ ) 


.. तथाष्टाद्शराज्यानि तेषां नामानि में श्र आह 


मै ह . मै मै 4] 


एतस्मिन्नन्तरे तत्न शालिवाहनभूपतिः ॥१७॥ | 
.  'विक्रमादित्यपौत्रश्च पित्तराज्य ग्रहीतवान । 5 न 
..._ ( भविष्यपुराण, अतिसर पर्व, खश्ड ३, अध्याय २, ध० ए्ू२ ) थे 
.. शालिवाहनवंशे च राजानो दशवाभवन्‌। 

द ; 'शज्यं पश्चाताब्दं च्‌ झृत्वा लाकान्तरं यथुः ॥१॥ 
... अर्य्यादाक्रमतो लीना जाता भूमंडले तदा। 

.. भूपतिदृशमोी यो वे भाजराज इति स्घृवः। 


हुड्डा प्रद्नीणमर्यादां बली दिग्विजय ययौ ॥श॥ 
सेनया दृशसाहरुया कालिदासेन संयुतः 


.. तथास्थेत्राह्मणः सा सिंधुपारसुपाययों ॥३॥ 


_भविष्यपुरांण में भोज और उसके वंश का बृत्तान्त १३३ 


जित्वा गांचारजान्स्लैब्छान्काश्मीराज्ारबाबछुठान । 
तैषां प्राप्य महाकेाश दूंडयोग्यानकारथत्‌ ॥छ॥ . 
पतस्मिन्नन्दरे स्लेच्छु आचार्येश समन्विवः 
सहामद्‌ इसि ल्यातः शिष्यशाखासमन्वितः ॥५॥ 
शपश्चेब महादेव मरुख्यलनिवासि 
गंगाजलेश्च संस्नाप्य पंचगव्यसमन्वितेः । 
संद्नादिशिरम्यच्य लुशाब मनसा हरम ॥६॥ 
मंधस्ते शिरिज्ञानाथ मरुस्थलनिवादधिने | 
त्रिपुरासुरनाशाय बहुमायाप्रवर्तिने ॥७॥ 
स्लैच्छेगु घाय शुद्धाथ सच्चिदानन्ड्रूपिण । 
त्व॑ मां हि किकर॑ं विदड्ि शरणाथमुपागतम्‌ ॥८ा॥। 
इति शरुत्वा स्तवं देवः शब्द्माह उपाय तम्‌। 
गंतव्य भाजराजेन मदाकालेश्वस्खले ॥६॥ 
म्लैच्छेस्सुदूपिता भूमिर्वादीकानामविश्वुता । 
आधय्यधमा हि नैवात्र वादीके देशदारुणे ॥१०॥ - 
बभूवात्र महामायी यो5सौ दुग्धो मयापुरा। 
अिपुरों बलिदेत्येन प्रेषितः पुनरागतः ४१ शा 
' अयोनिः सवरो मत्तः प्राप्तवान्दैत्यवर्दधनः । 
 महामद इति ख्यातः पैशाचकतितत्परः ॥१श॥। 
. भागब्तव्यं त्ववाभूष पैशाचे देशधूतके। 
_ मत्यसादेन भूपाल तव शुद्धिः प्रजायते ॥११॥ 
: इति श्त्वा चृपश्चैव खदेशान्पुनरागमत्‌ । 


..महामद्श्च तेः सा् सिंघुतीरस॒ुपाययों ॥१७॥ 
उबाब भूपति प्रेम्णा माथामद्विशारद: | 


.. - हब देवो महाराज मम दासत्वमागतः ॥(प॥ 
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ममोच्दिष्ठ स भुञ्जीयाद्यथा तत्पश्य भा उप। 
इति श्ुत्वा तथा हुड्टा पर विस्मथमागतः ॥१६॥ 
स्लेच्छुचम मतिश्वासीत्तस्थ भूपस्य दारुणे ॥१७॥ 
तच्छुत्वा कालिदासल्तु रुषा प्राह महामदसम। 
माया ते निर्मिता धूर्त तृपमेहनहेसले ॥१८॥ 
हनिष्यामि दुशचार वाहीक॑ पुरुषाधमम्‌ । 
: इत्युकत्वा स द्विजः श्रीमाजवाण अपतत्पर। ॥१६&॥ 
जप्त्वा दशसहस थे तद॒शांश जुहाव सः । 
भस्म भूत्वा स मायावी ब्लेच्छुदेवत्वमागतः ॥२०। 
भयभीतास्तु तच्छिष्या देश बाहीकमायथुः । 
यूद्दीत्वा स्वगुरोभस्म मद्द्दीवत्वमागतम ॥२१॥ 
... स्थापित तेश्च भूमध्ये तत्ोघुमेद्तत्परा। |... द 
..._मदहीन पुर जात॑ तेषां तीथ सम॑ स्मृतम्‌॥रशा 
. शात्रौ स देवरुपए्च बहुमायाविशारद:॥..... 
 पैशा्च देहमास्थाय भाजराज हि सेउत्रबीत्‌ ॥९३॥ 
आय्यधम्मी हि ते राजन्सबंधमातमः स्घृतः । 
ईशाश्या करिष्यामि पैशा्य घर्मदारुणम्‌ ॥२७॥ 
लिंगचछेदी शिखाहीनः श्मश्रुधारी स दूषकः । 
उच्चालापी स्वंभक्षी सविष्यति ज़नो मम्र ॥२५७ 
.. ...../!।/।. विना कोल च पशबस्तेषां भक्ष्या मता मम । 
..../......._  भुसलेनैव संस्कारः कुशरिव भविष्यति ॥र६॥ 
.... तस्मान्मुसलवन्तो हि जातयो घर्मदूषका। 
. इति पेशाचधमेश्च भविष्यति मया कृतः ॥२७॥ 
इत्युकत्वा प्रथयो देवः स राजा गेहमायथों । 
बिवर्णें स्थापिता वाणी सांस्क्ृती खगदायिनी ॥२८॥ 








भविष्यपुराण में भोज और उसके वंश का वत्तान्त_ १३५ 
. शुद्देघु प्राकृती भाषा ख्थापिता तेन घीमता। 
पंचाशद्ब्दकार्स तु शाज्ये कृत्वा द्वं गलः ॥२६॥ 
वखवापिता तेन मर्यादा सर्वदेवोपमानिनी । 
आखय्यावत:; पुरयभूमिसेध्यं विध्यदिसालयोः ॥३०॥ 
आपय्येवर्णा: खितास्तत्र विष्यांते बर्णसंस्कराः । 
_नरा मुसलवन्तश्य स्थोपिताः सिंचुपारज्ञाः १३१॥ 
बबरे तुषदेशे च दीपे नानाविधे तथा। 
ईशामसीह चर्म्माश्च झुरे राक्षेतर संस्थिः ॥8श। 
( भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर, खण्ड ३, अध्याय ३, ए० २८३ ) 
खर्गते भाजराजे तु सप्तभूपास्तदन्वये । 
जाताश्याल्पाथुषो मन्‍्दा स्व्िशताब्दांतरे सताः ॥श॥। 
वहुभूपबती भूमिस्तेषां राज्ये बभूवह । 
वीरसिंहश्च थो भूपः सप्तमः संप्रकीतितः ॥श॥ - 
तदन्वये त्रिभूषाश्च द्विशताब्दान्तरे खताः । 
_ गंगाखिहश्च थो भूपो द्शमः स प्रकीर्तितः धशा 
कल्पक्षेत्रे च राज्यं स्व॑ं कृतवान्धर्मतो छुपः । हा. 
( भविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पर्व, खण्ड ३, अध्याय 9, एइ० रघ३ )॥.||| 
भावाथ रा. 
उस ( चन्द्रगुप्त ) का पुत्र बिंदुसार हुआ । उसने भी अपने पिता के 
समान ही ( ६० बष ) राज्य किया | बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। |... 
इसी समय किसी कान्यकुब्ज ब्राह्मण ने आबू पर जाकर जह्या के... 
नाम पर यज्ञ किया । उस यज्ञ से चार ज्ञत्रिय पैदा हुए। सामवेद्‌ का. 
. आअलजुयायी प्रमर ( परमार ), यजुर्वेद को मानने बाला चपहानि (चाह- द 
._ भान ), विवेदी शुक्त ? और अथबवबेदी परिहारक (पड़िहार )। इन्होंने... 
.. अशोक को वश में करके चार लाख बोः क कानाशकरदिया। || 








न मा न 





३६. | शजा भाज 


अवन्ति ( उज्जैन ) का राजा प्रमर ( परमार) चार योजन विस्तार 
वाली अम्बावती नगरी में सुख से रहने लगा । 
हे मय 
॥ फिर सूत ने कह्य कि दो हज़ार बंष पूरे होने पर कलियुग संबतत 
३७१० में प्रमर नामक राजा हुआथा।... 
. उसकी बंशाबली१ :-- 





टपहरटडपिटलाफएज चलकर जाए चाप एज ट पट ध्स:ध्यड 


परस्पर का / ः 
सम्बन्ध | 


कल जननमकणकतमन+मलक न» फट तन 


विशेष वक्कव्य 


्छि 

















नील जनजजन स्‍ननन्‍लन्‍न+ब०«>ऊ, 


| 































१ | प्रसर मूल पुरुष & 
२ | महासद [सं० १ का पुत्र ३ 
३ | देबापि सं०१का पुत्र ३ । 
हे 2 
४  देवदूत [से रे का पुत्र | ३ 
५ | गन्धवंखेन | सं० ४ का पुत्र ० |. यह अपने पुत्र का राज्य 
द || देकर बन में चला गया। 
। |... | वहाँ पर इसके कलियुग 
। | संबत ३००० में विक्रमादित्य 
क्‍ |. | नामक पुत्र हुआ। 
६ | शंख. |सं०५ का पुत्र 28 
। है 
७ | विक्रमादित्य सं० ६ का भाई यही 'शकारि' था । यह 
जा | [५ वर्ष की आयुमें बन में 
हा | | चला गया। ओर वहाँ पर 


_$ परन्तु अविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पे, खण्ड ७, अध्याय 3, प्‌० 


.._.__ ६३१-३३२ शल्लो ० १-४४ में परमारों की पंशावली इस प्रकार दी है :-- ये 


भविष्यपुराण में भोज और उसके वंश का चृत्तान्त_ १३७ 





हि विशेष वक्तव्य 
श्ज् 


टशाभानननिलनननल-++ 


पट परस्पर का 
सम्बन्ध 


न्‍मबनन८ न 





३. अगर मूल पुरुष ६ 'घड्वर्षाणि कृर्त राज्य ।! 
२ महाम्र संख्या १ का पुत्र ३ 
३ | देवापि सं० २ का पुत्र | ३ 
४ | वेवदूत सं० ३ का पुत्र | ३ 


४ | गम्धवसेन | सं० ४ का पुत्र | ४० 





8६ | विक्रम सं० ९ का पुत्र | १०० 


७ | देवभक्त [| सं० ६ का पुत्र | १० | शर्कों हारा सारा गया।.... 


शालिवाहन | सं० ७ का पुन्ने | ६० शर्के का जीता | 


$ | शालिहोन्न | संग ८ का पुत्र | ० 





१० | शालिवर्धन | सं० 8 का पुत्र | ० 





११ | शकहन्ता | सं० १० को पुत्र €०. 
.. ३३. | सुहोत्र | सं० १३ का पुन्न ६० 
१४ | इच्दपाल (सं० $इका पुत्र] १० | इन्द्ावती नगरी बसाई। 


चर 


१३ ह॒विह्वेत्र | सं० १२ का छुत्र ० 
क्‍ माल्यवान्‌ | सं० १४ का पुत्र ० |... साह्यवती नगरी बसाई | 
| 


... ३६ | शंझुदत 


7 बु- भौमराज े सं 








१३८ 





२१ 
हु 
शी 
१४ 
हा 
२६ 
वि: पाए. 
श्म 


१२६ 


बत्सराज 


- भोजराज 


शंभुदृत्त 
बिंदुपाल 
शजपाल 
सहीनर 


सेमवर्सा 


ह कामवर्सा 


_ भूमिपाल 


रंगपाल 


कह्पसिह 


गंगासिह 


परशषर का 4 


राजा भोज. 


कर 
विशेष चक्तव्य 


संस्चन्ध 





सं० ३७ का पुन ९० 
सं० $८ का पुत्र #ै० 
सं० १६ का पुत्र ४० 
सं० २० का पुत्र ४० 
सं० २१ का पुत्र| ४० 


सं० २२ का पुत्र| ४० 


सं० रह का पुत्र छ० | 
सं० २४ का पुत्र ० 


सं० २४ का ४० |. इसी का दूसरा नाम वीर- 


सिंह था | 


संण १६ का पुत्र ऋ( | 






सं० २७ का पुत्र ४० |. कलाप नगर बसाया | 


सं० रद का पुत्र रे 


8० वर्ष की आयु में अपन्र 
हीमरा। 








समाधिमगमदिप्र प्रमरस्य कुल शुभम्‌ ॥४४ 

तदन्वये थे ये शेषाः क्त्रियास्तद्नन्तरम्‌ | 

.... लब्ांरीष्वशितो विप्र बधूबुवंशसंकराः 89 

-.._ वैश्यबृत्तिकरए सर्वे स्लेच्छतुल्या मदीतले । 
इति ते कथित विप्न कुल दक्षिण भूपतेः ॥४६॥ 


भविष्य पुराण में भोज और उसके वंश का वृत्तान्त १३९. 





नाम एक । .... विशेष वक्तव्य 


१३ बष तप करने के बाद 
अम्बावती नगरी में निवास 
करने लगा ।" इसके मरने पर 
जुदा जुदा १८ राज्य होगये। 


८ | >८>८>८ सं० ७का पुत्र 


९ | शालिवाहन| सं० ७ का पौत्र इसके १० वंशज ने ५०० 


वर्ष राज्य किया । 





१० | भाजराज |सं०९का दश- ५० | इसने दस हजार फीज के . 
वाँ वंशज सांथ सिंधु पार जाकर 





तथा स्लेच्छों ओर अरबों के. 
जीता। (मक्के की ) मरु- 
भूमि में स्थित महादेव का. 

पूजन किया। इस यात्रा में 
कालिदास भी इसके साथ _| | _[ ||! वहाँ पर बाहीक के 





- १ श्रविष्य पुराण के 


भ्ुवत्वा भत॒ हरिस्तत्र येगारूढो बर्न ययो ॥१५॥ 
विक्रमादित्य एवास्य ज्ुक्च्चा राज्यमकंटकम । 
शतवर्ष मुद्ा युक्तो जगाम मरणे दिवम ॥१६॥ 


गाँधार और काश्मीर का... 





था। वहाँ पर वाहक देश... 





( प्रतिसर्ग पर्व, खण्ड २, अध्याय २३, ए० २०३)... 5] 
आम इन होकों में भत' हरि के वनगमन पर विक्रमादित्य की राज्यप्राधि. 
.... लिखी है। शायद्‌ शंख और भव्‌हरि एक ही समझे गये दं।.._ । 








पु .._शजा भाज 





घट 


पक “छः ++ 
| पर परस्पर का |. ला 
है सम्बन्ध | 











में हज़रत माहस्मद्‌ से भोज 
की मुलाकात हुईं और उसने 
धोकों देकर भोज के सुसल- 
सान करना दांहा। परन्तु 
कालिदास के अनुष्ठान से 
साहम्मद भस्म हाकर म्लेच्छो 
का देवता हो गया | 

राजां भाज के समय 
इसा मसीह का घर्म भो फेल 
चुका था। 

भाज के बाद उसके वंश 
में 3 राजाओं से ३०० वृष 
राज्य किया। इनके समय 
देश अनेक राज्याँ में वेट 





गया था | 
रा वीरसिंह | सं० १० का इसके तीन वंशज ने २०० 
आम सातवाँ वंशज बंप राज्य किय 





क्जििीओजओतलजियण लातणख जज ण ऊना नाना ज+ एज /:प:पपआपह”प7/)रआहफ/,/फेजभजपफपफप'-+-+--््न- 








._ १२ | गंगांसिंह | सं० १० का 
। द्सवाँ वंशज 





परन्तु ये सारी ही बातें पीछे से कल्पित की हुई, आर अमैतिहा- 
. सिक हैं। रा 

ह मेरुतुंग की बनाई अबन्ध चिन्तामणि* में राजा भोज से सम्बन्ध 

.. रखने वाली निम्नलिखित कथाएँ मिलती हैं :- 


'कनननसअ+ >> >« ० >>-५ल-4लब-कनन्‍नः ++०+ उनकतमनलपकाथ तन सघन सक-त< ल्‍श 
कलह असम पलक >रपपन3न चमक, 


रा १ यह ग्रन्थ वि० सं० १३६२ ( ईं० स० १३०५.) में बनाया गया था। 

















484 हउ१८ सात आए: 28 ५प ५ #ममक +पापपालसाकात ; 


राजा भोज से सम्बन्ध रखनवाली कथाएँ १४१ 


मालवे का परमार मरेश भोज ओर गुजरात का सोलंकी 


( चालुक्य ) राजा भीम दोनों समकालीन थे | 


राजा भोज नियमानुसार नित्यकम से छुट्टी पाकर ग्रातः काल ही _ 


सभामसण्डप में आ जाता था और वहाँ पर आए हुए याचकों को इच्छा- 


_ हुरूप दान देकर सल्तुष्ट करता था। उसके इस ढंग को देख रोहक नाम 
के मंत्री ने सोचा कि यदि यही सिलसिला कुछ दिन और जारी रहा वो 


राज्य का खज़ाना अवश्य ही खाली हो जायगा | इस लिये जहाँ तक हो 


इसे शीघ्र ही रोकना चाहिए। परन्तु राजा को अत्यक्षरूप से सममाने 


में उसके नाराज होने का डर था। इन सब बातों को सोचकर एक दिन 


उस मंत्री ने समामण्डप की दीवार पर, खड़िया से, यह वाक्य लिख 


दिया : | | 
“ आपदूर्थ धर्म रेत! 


अर्थावू--आक़त के सभ्य के लिये धन की रक्षा करनी चाहिए। 


परन्तु जब दूसरे दिन प्रातः काल भोज की नजर उसपर पड़ी और पूछने... 
पर भी किसी ने लिखने वाले का पता नहीं बंताय, तब उसने उसी . 


आगे यह वाक्य जोड़ दिया 
/ भाग्यमाज+ काचापद्‌; !. 
आर्थात-भाग्यशाल्ी पुरुष के आपदा कहाँ होती है ? 
यह देख प्रधान ने उसके आगे फिर से लिखा:--- 
' दैव॑ दि कुप्थते कापि 
_ अर्थात--शायद कभी भाग्य पलट जाय ? 


इसे पढ़कर भोज ने उसके आगे यह वाक्य जोड़ दिया:-- 


 संचितोपि विनश्यति! - 


_ अर्थात्‌-भाग्य पलट जायगा तो इकट्ठा किया हुआ भी नष्ट हो... 


कप कक पास थबारेदपीरे0स्‍ककवास लिए डद पे व दध का टपपंप न पकेप पर से चाप एक कप 





श्छर राजा भोज 
जायगा। अन्त में राजा के निश्चय को जान रोहक को इस कार्य के लिये 
उससे माफ़ी माँगनी पड़ी । 

इसी दानशीलता के कारण धीरे घीरे राजा भोज का यश चारों 
तरफ फैल गया ओर उसकी सभा में ५०० पण्डित इकट्ठे हो गए । परन्तु 
. भोज ने उन सब के ही खच का पूरा पूरा प्रबन्ध कर दिया था! । 


3 गबन्ध चिन्तामणि में लिखा हे कि भोज के पहनने के कह्नणों में 
ये ४ आर्याएं खुदी हुईं थीं।--- 

इद्मन्तरमुफक्तये प्रकृतियला यावद्स्ति संपदियम। 

विपदि नियतोदितायां पुनरुषकतु कुतोबसरः ॥१॥ 

अर्थात्‌ू--जब तक कि स्वभाव से ही चंचल यह सम्पत्ति मौजूद है, तब 
तक ही उपकार करने का मौक़ा है। अवश्य आनेवाली विपत्ति के आ जाने पर 


..__. फिर उपकार करने का सौक़ा ही कहाँ रहेगा ? 





निजकरनिकरसमुदृध्या धवल्य सुबनानि पावणशशाडू ! 

सुचिर हनत न सहते हतविधिरिह सुखितं किमपि ॥श॥ 

अर्थात्‌--ऐ पूनम के चाँद ! तू अपनी किरणों की शोभा से दुनिया 
का उजल्ली कर ले; क्योंकि थह दुष्ट भाग्य संसार में किसी की भी बहुत समय 
. तक अच्छी हालत नहीं सह सकता है ( तात्पय' यही है कि मौक़े पर भलाई 


पा कर लेना ही आवश्यक है। सदा किसी की एक सी दशा नहीं रहती )। 





..._ अथमचसरः सरस्ते सलिलैरुपकतु मथिनामनिशम्‌ । 
.. इद्मपि खुलभमस्मे भवति पुरा जलधराश्युदये ॥३ 
अर्थात---ऐे तालाब [ तेरे लिए प्यासों के साथ रात दिन भलाई 
. करने का यही सौक़ा है। वर्षाऋृतु में तो यही पानी आसानी से मिलने लग 
.._ ज्ञायगा। ( तात्पर्य यही है कि उपकार करने का सौक़ा हाथ से न जाने _ 
हि ; 5 ः देना चाहिए ।' ) 2 थम 





 शजा भोज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ... १४३ 
एक बार एक गरीब ब्रांहण नदी पार कर नगर की तरफ़ आ रहा 
था। इतने में राजा भोज भी उधर जा निकला और ब्राह्मण के नदी 
पार से आया जान पूछने लगा :-- 
' कियन्मात्र जले विप्र [? 
अथात्‌--ऐ आ्राह्मण ! ( नदी में ) कितना जल है ? 





कतिपयवद्विसस्थायी पूरो दुरशेक्षतोपिचण्डर्यः 
चटिनि | तदद्रभपातिनि | पातकमेक चिरस्थायि ॥७॥ 


आर्थात्‌--है नदि ! प्रचए्ड वेगवाली और बहुत ऊँची उठी हुईं तेरी 
बहिया ते! कुछ ही दिन रहती है । लेकिन किनारे के दरझ्तों के गिराने की 


चदनामी तेरे सिर पर हमेशा के लिये रह जाती है। 


( तात्पय॑ यही है कि अभुता सदा ही नहीं रहती । परन्तु उस समथ 


की की हुईं बुराई हमेशा के लिये बदनामी का बायस है। जाती है ) । 
इसी प्रकार उसके पहनने के कंठे में लिखा था ४--- 
यदि नास्तमिते सूर्य न दत्त धनमर्थिनाम्‌ । 
 तद्धन॑ नैव ज्ञानामि प्रातः कस्य भ्विष्यति ॥५॥ दम 


अर्थातू--अगर सूर्य के अस्त होने के पूवे तक ज़रूरत वालों को धन... 
नहीं दिया तो नहीं कह सकता कि सुबह होने तक वह धन किसके अधिकार 
में चला जायगा । यह भी लिखा मिलता है कि उसके पहनने के कुण्डलों पर. 


यह श्लोक खुदा था 
| ग्रासादहमपिग्रासमथिभ्यः कि न दीयते । 
इच्छानुरुपे! विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥६॥ 
अर्थातू---यदि एक लुकमा भी मिले तो भी न उसमें से आधा 


. ज़रूरतवालों के दे दिया जाय ? इच्चा के अबुसार धन ते कब किसके पास मे 


इकट्ठा होगा ? ( इसका कुछ पता नहीं है । ) 





कं 
| 
8 
रह 
|| 
| 
| 
| 


अप्यककी सेंड सडक कपसपेसक कल फेक 


ही 
रद 
े 
ही । 
। 





श्छ्छ.. .. शजा मोज 
इस पर आह्यण ने उत्तर दिया :-- 
जञाबुब नशाधिय ! 
आअर्थात--है शाजा ! घुटनों तक पानी है। 
-... इस उत्तर के जानुदब्न! शब्द में दृल्नच्‌ः प्रत्यय के प्रयाग. का, जो 
व्याकरण के अलुसार खास तौर पर ऊँचाई बताने के लिये ही प्रयुक्त 
होता है, सुन कर भेज समझ गया कि यह कोई अच्छा विद्वान है। 
रु सांथ ही उसकी फटी हालत के देखकर उसे आश्रय भी हुआ । 
इसी से उससे फिर पूछा :--- 
द  दर्थ लोथमथस्था ते 
आअर्थात--( फिर ) तुम्हारी ऐसी अवस्था क्‍यों है ? 
... यह सुन परिडत भी ताड़ गया कि राजा ने मेरी विद्धत्ता का जान 
लिया है इस लिये उसमे उतर दिया : 
__. ने सर्वत्र भवाहृशाः 6 
अथात--सब जगह आप के से ( गुणप्राही ) नहीं है। 
इस जवाब से प्रसन्न होकर राजा ने उसे ३ लाख रुपये ओर १० 
.._ हाथो इनाम" दिए। 


अपकाक+»बका: इन्‍जकह, 


एक बार रात में अचानक आँख खुल जाने से राजा भोज ने देखा 


| ... कि चाँदनी के छिंटकने से बड़ाही सुहावना समय हो रहा है, और 
.. सामने ही अकाश में स्थित चन्द्रमा देखने वाले के मन में आंह्वाद 





पलक अनकलक+ अल कक नमक आपके कक नक 34१६०» न लक पवन न करननननन न नकल ५५ 4 लटकन लेन तो३+ २० +े+ अर ताप कल तन नव कटा घा+ >हक लक + स्तन “पर वनान कै काना »लनल गाल केयकथ “पाल या क इनआ किक बन कक ५० व फेक सिम 


१ जूस पर धर्माध्यक्ष ने दान की बही ( रजिस्टर ) में लिखा 
जब्त लब् पुनत्नक्ष मताश्य दशदश्तिनः | 
... एस देबेन लुष्देन जामुदप्लप्ाषणात्‌। 


(6 हबलल>क शिव आल++क-लकजकप जा टला 








_ शाजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ... १५ 





उत्पन्न कर रहा है। यह देख राजा की आँखें उस तरफ अठटक गई और 
थोड़ी देर में उसने यह सछोका् पढ़ा 
थदेठच्न्द्रान्तजलद्लवलीलां प्रकुरते। 
तदाचष्टे लाकः शशक इति नो माँ प्रति यथा ॥ 
अथात--चाँद के भीतर जो यह बादल का ठुकड़ा सा दिखाई देता 
है लेग उसे खरगोश कहते हैं । परन्तु मैं ऐसा नहीं समकता । 
संयोग से इसके पहले ही एक विद्वान चोर राज महल में घुस 
आया था और राजा के जग जाने के कारण एक तरफ़ छिपा बैठा था। _ 
जब भोज ने दो तीन वार इसी ख्ोकाथे के पढ़ा ओर अगला शछोकार्ध 
उसके मुँह से न निकला तब उस चोर से चुप न रहा गया और उसने 
आगे का फोकाध कह कर उस शछोक की पूर्ति इस प्रकार कर दी :-- 
अहं त्विन्ठूं मन्‍ये व्वव्रिविरदाक्रान्ततरुणी-- 
कटाक्षोल्‍्कापातब्रणशतकलड्लाइ्िततजुम्‌ु॥ हक 
.. अर्थात--मैं तो समभता हूं कि तुम्हारे शत्रुओं की बिरहिणी ख्रियों हा पं 
... के कटाक्ष रूपी उल्काओं के पड़ने से चन्द्रमा के शरीर में सैकड़ों जरूम 
: हो गए हैं और ये. उसी के दाग हैं । ० 
... अपने पकड़े जाने की परवाह न करने वाले उस चोर के चमत्कार 
._ पूर्ण कथन को सुनकर भोज बहुत खुश हुआ और उसने प्रातःकाल 
तक के लिये उसे एक काठरी में बंद करवा दिया। परन्तु दूसरे दिन 
सुबह दाते ही उसे राजसभा में बुलबाकर १० करोड़ अशर्फियाँ और... 
८हाथी इनाम में दिए।१ द । 


हु विकतअपमकत्परतनात+वरकक, प 


'पशयबकाता-वमपपताननुकरक सुर कला 7 पपएरखर, 
पक पा 2:नम्कर पके, 








... $ इस पर धर्माध्यक्ष ने दान की बही में लिखा 


..  अमुष्मे चाराय घतिनिदतसृत्युप्तिभये । 
... ग्रभुः प्रीतः घ्रादादुपरितनपादयक्ते । 
..... टपुबणानांकाटीदंश दशनकेाटिक्तगिरी--  .. .. ...  “ 
.._ न्‍्करीन्द्रानप्यष्टो मद्सुदितगुअन्मचुलिह/॥ ..... ..... . | 











पक । 5 5 शजाभाज 

. एक बार राजा भोज का अपने दान आदि का खयाल आ जाने से 
कुछ घमंड आ गया। * यह देख उसके एक पुरे मंत्रों ने राजा 
विक्रमादित्य के समय की दान-बही निकालकर उसे दिखला दी । इससे 
उसका बह गये दूर हो गया। 


भोज की कीर्ति चारों तरफ़ दूर दूर तक फैल गई थी । इसी से एक 
वार बिद्वानों का एक कुटुंब उसकी सभा में आ उपस्थित हुआ ।* उसे 
देख भोज ने उनमें के बुद्ध विद्वान के। इस समस्या की पूर्ति करने का 
.._ आदेश किया द द 
श अखाशत्लारश्पु क रेस्‌ 
इस पर उसने कहा । 
दान वित्ताहृ्त वाजः कीसिंधर्मा तथायुषः 
परोपकरणं कायादसरात्सारम॒द्ध रेत ॥ 


जिन लल लत डिननननन लत न नआनननल्‍नलनी नल क नल ननन न ननल्‍नननननल लि ल लत #ल+ सन नननमनननननस +कजमम न 4+-+-+++ 


हे ._$ इसीसे भोज अपने सत्कर्मों की अशंसा में बार बार यह कहने 
...- छगा था 


वत्कत॑ यज्ञ केनापि तदसत यज्ञ केमचित्‌ | 
' तत्शाधिवमसाध्यं यलेन चेतों न दूथले॥ 
२ उसे देख मेज के एक नौकर ने कहाः--- 
 बापा विद्वान्‌ बाप पुत्रोषि विद्यान्‌ 
.... आई विडषी आइ घुआपि विडबी । 
.._ काणी चेटी सापि विडबी वराकी 
.... शाज़न्मन्धे विज्ञपुर्ज कुटुसम्बम ॥ जज 
अर्थात--है राजा ! बाप विहान्‌ है और उसका बेटा भी विह्यत है । 
._ भा जिहुपी है और उसकी बेदी भी दिदुषी हे। ( यहाँ तक कि साथ की 
.... शरीब और कानी लॉडी भी पढ़ी-लिखी है | ऐसा मालूम हेता है कि थे कुटुम्ब 
. तो विद्या का ढेर ही है। ) ॒ । 


ः 
+, 





राजा भेज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ श्छ७ 


अर्थात्‌--धन से दान, वाणी से सत्य, आयु से कीर्ति और घर्म 


. तथा शरीर से परोपकार इस तरह असार चीज़ों से सार चीज़ों का 


ग्रहण करना चाहिए। । 
यह सुन राजा ने उसके पुत्र के यह समस्या दी 
'हिमालयों नाम नगाविशज्ञः 
चकार भेना विश्हातुराड़ी । 
इस पर उसने इसकी पूर्ति में कहा :-- 
तयप्रवापज्वलनाजगाल..... 
. हिमालयो वास नगाधिरशज्ञः । 
चकार मेना विश्शातुशड़ी 
प्रवालशय्याशरणं शरीश्म ॥ 


अर्थात--जब तेरे प्रताप की अप्नि से हिमालय नामक (बर्फीले) 
पंत राज का शरीर गलने लगा तब उसकी, विरह से घबड़ाई हुई 
सी, मेना ने उसके शरीर का ठंढक पहुँचाने के लिये नये पत्तों की सेज 


पर रख दिया। 


इसके बाद राजा ने वृद्ध परण्डित की स्त्री का यह समस्या दी 
कवबण पिथावउ खीरू ! - 


इस पर उसने कहा : 


जद यह रावणु जाइथड दद मुद् इकक शरीझ। रे | हे प 


जणुणी वियस्सो चिन्तवइ कवणु पियावउ खीरू॥ 


._ अर्थातू-जिस समय रावण का जन्म हुआ, उस समय उसके 
: १० मुखों और १ शरीर का देखकर उसकी माँ घबरा गई और सोचने 
लगी कि अब इसके किस झुख में दूध पिलाऊँ | | रे 


यह सुन राजा ने उसकी पुत्र वधू के यह समस्या दी :--.. 
.._  सई करिठंइ बिलुल्ई काउ! 














.. १थ्ट .. |... .ै. शजा भाज 


- तब 3 सने यह शोक पढ़ा :--- द 
 काणवि विश्व करालिईं पर उद्ुवियड' बराड। 
शसहि अच्चभूड द्दद्यमई करिठ३ विलुल्लई काउ ॥ 
अर्थात्‌-हें सखि ! आश्रय है कि कल्हान्तरिता नायिका ने अपने 
. विरह व्याकुल-पति के बातों में उड़ा दिया और यह नहीं सोचा कि 
.. इसके बाद किसके गले लगूँगी । 
इस प्रकार जब चारों की परीक्षा हे चुकी तब भोज ने उन सब का 
यथाचित परितेोषिक देकर बिदा कर दिया। परन्तु उस समय उसे उस 
परिडत की कन्या का ध्यान न रहा । 
इसके बाद रात्रि में जिस समय राजा भोज महल के छत पर वायु 
सेवन कर रहा था और एक आदमी उस पर छत्न घारण किए था. 


... जुसी समय बह परिंडत की कन्या भी, द्वारपाल के हारा अपने आने की 


..._ सूचना भेजकर, वहाँ आ उपस्थित हुई और राजा की आज्ञा आप्त कर. 
ओकीफ: 5 

....  शाजन्माज ! कुलप्रदीप ! निखिलक्ष्मापालचूडामणो ! 

.. युद्ध संचरणं तवात्र सुने छुत्नेश राजाबपि। 

.. मा भृत््वद्भदूनावलाकनवशब्ीडाविलक्षः शशी 
मा भूचेयमस्न्धती भगवती दुःशीलताभाजनम्‌ ॥ 

थथाव--ऐ राजा भोज ! आपका इैंरात्रि में भी छत्त घारण कर 


..... धूमना उचित ही है। यदि आप ऐसा न करें ते यह चन्द्रमा आपके 


पा मुख की शाभा का देख लब्जा।से शीघ्र ही अस्त हो जाय और वृद्ध 


_.. बशिष्ठ की पत्नी अरन्धती का भी पातित्रत्य खर्डित हा जाय । 


उसके इन अभिग्राय भरे वचनों के सुन राजा ने वहीं पर उससे 


...__ विवाह कर लिया। 





श्जा भाज से सम्बन्ध रखनेबाली कथाएँ... १४९ | 


. मालवे के राजा भोज और गुजरात के राजा भीम ने आपस में. 
लिखा पढ़ी कर कुछ नियम तय कर लिये थे । परन्तु एक बार भोज ने 
उनमें बाधा डाल कर गुजरातवालों की समझ की परीक्षा लेने का 
विचार किया ओर इसी से उसने यह गाथा लिखकर भीम के पास 
भेज दी :-- ४ 

हेलानिदलियगईंद्‌ कुम्भ पयडियपयाव पसश्स्ख | 
सिहस्समएण सम न विश्णददो नेय सन्धाणं ॥ 
अथात--जिसके द्वारा बड़े बड़े हाथियों के मस्तक चीरे गए हैं 
. ऐसे बलवान सिंह की न तो हिरनों से शत्र॒ता ही हाती है न मित्रता ही । 
भोज की इस गये भरी उक्ति को पढ़कर भीस ने भी जैन विद्वान 
 गोविन्दाचाय से इसका उत्तर इस प्रकार लिखवा द्िया। 
अन्धयखुयण काले पुदवी भीमीय निस्मिओ विहिणा । 
जेण खयंपि न गणिय का गणना तुज्क इकस्स ॥ ..' 
अर्थात--अंधे राजा के पुत्रों (कोरबों ) के काल्ररूप भीम के इस 
पृथ्वी पर ब्रह्मा मे उत्पन्न किया । उसने जब उन सौ भाइयों के भी नहीं हे ः 


..गिना तब उसके लिये तेश जैसे एक आदमी की क्या गिनती है ? 
इसे पढ़कर भोज चुप हो रहा। 













अप. जनक. 


.. एक वार भोज की राज सभा में एक दरिद्रपण्डित आया और हे का. 
उसने राजा से पूछा-- मम 
अस्बा तुष्यति न मया न स्लुष्या सापि तास्बया नमया।_ | 

. अहमपि न तया न॑ तया वद्‌ राजन कस्य दोषोडयम्‌ ॥ रा 

....॑. घअर्थात-ऐ राजा! न मेरी माँ मुझसे खुश होती है न मेरी ली से... 

.. बह ( मेरी स्री ) भी न मुझसे खुश होती है न मेरी माँ से। और मैं 














१०० राज़ा भाज 
. भी न अपनी माँ से खुश होता हूँ न अपनी ख्ली|से । कहे इसमें किसका 
.. दोष है 
इस पर भोज ने समझ लिया कि इसका मूल कारण गरीबी है। 
इस लिये उसने उसे इतना धन दे दिया कि आगे से उसके घर में किसी 
 अकार का कलह होने की गुंजाइश ही न रही । 


सलमान» ०नपन०नसनर 


एक बार शीतकाल की सात्रि में राजा भोज, वेश बदले हुए, नगर 
में गश्त लगा रहा था। घूमते घूमते एक मन्दिर के पास पहुँचने पर उसे 
. एक द्रिद्वी के ये बचन सुनाई दिए :-- । 
शीतेनाध्युषितस्य माधजलवचिन्ताणंवे मज्ञतः । 
..-. शाब्ताग्नेः स्फुटिताधरस्थ धमतः चुत्तामकुक्षेमेम ॥ 
निद्रा क्राप्यवमानितेव द्यिता संत्यज्य दूर गता 
... खत्पात्रप्रतिपादितेव कमला नो हीयते शबरी ॥ द 
..  घ्र्थातू--ठंड सहनेवाले, माघ के ( काटने वांले ) जल के समान 
ला ह चिन्ता रूपी समुद्र में गोते खानेबाले, सरदी से शान्त हुई अग्नि के 
:... फिर से फूँक कर ग्रज्वलित करने में फटे हुए ( अर्थात्‌ कांपते हुए ) 
हेटवाले और भूक से सूखे हुए पेटवाले मेरी नींद तो अपमानित की हुई 
....... आश्वी की तरह कहीं भाग गई है और भले आदमी को दिए हुए धन की 
.... तरह ( यह ) रात खतम ही नहीं होती है। 
रे इस पर उस समय तो राजा चुप चाप अपने महल को लौट 
... ग़या। परल्तुप्रात:काल होते ही उसने उस जाद्मण को बुलवा कर 
... पिछली रात का ठंड सहने का हाल पूछा । इसपर ब्राह्मण बोला 
राजी जानुदिवा भार कृशानुः सम्ध्ययोदेयोः! । . 
पव॑ शीतं मयानीत॑ जोनुभानुकशानुशिः ॥ 


अर्थात--मैंने गत को घुटनों को छाती से सटा कर, दिन को 








.. धूप में बैठ कर, और सुबह शास आग ताप कर-- अर्थात्‌ जनानु--.. 
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घुटने, भानु घूपया सूये, और कृशनु--आग की मदद से सरदी को 
निकाला है। 


इस उक्ति को सुन कर राजा ने ब्राह्मण को तीन लाख मुहरें ... 


इनाम दीं। इस पर उसने फिर कहा :- 
धारयित्वा त्वथात्मानं महात्यागाष्वनाधुना । 
मोचिता बलिकर्णाथए सब्चेतो गुप्तिवेश्मनः ॥ 
अर्थात्‌-- तू ने इस संसार में आकर सत्पुरुषों के चित्तरूपी कैद 
खाने में बन्द्‌ पड़े राजा बलि और कर आदि को अपने अतुल दान के 
रस्ते से बाहर कर दिया है । 


( इसका तात्पय यही है कि लोग जिन गुणों के कारण राजा 


बलि ओर कर्ण को याद किया करते थे उन गुणों में तू उनसे भी बढ़ 


गया है । इसी से लोग उन्हें भूल गए हे ) इस पर भोज ले ब्राह्मण को... पा 


नमस्कार कर कहा कि हे विप्न ! आप की इस उक्कि का मूल्य देने में - 5 


. मैं सबंधा ही असमथ हूँ । 


न्‍अिनननाणपपनरीातन- कत 


._ एक दिस जिस समय राजा भोज हाथी पर बैठ कर नगर में जा... 
रहा था उस समय उसकी दृष्टि प्थ्वी पर से नाज के दाने बीनते हुए... 


एक ग़रीब आदमी पर जा पड़ी । उसे देख राजा ने कहा :-- 
निय उयर पूरणस्मि थ असमत्था किंपि तेहि जाएहि। 


अर्थात--जे| पुरुष अपना ही पेट नहीं पाल सकते उन के पृथ्वी... 


पर जन्म लेने से क्या फ़ायदा है ! 
यह सुन उस पुरुष ने जवाब दिया 
झुसमत्या विहु न परोवयारिणी तेद्दि वि नहि किंपि | 


अर्थात्‌-- जो सम हो कर भी. दूसरे का भला नहीं कर सकते । चर 6 


.. उनके प्रथ्वी पर जन्म लेने 





सरल 2९ सताब5 कप कलपक: फट: 
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उस कमी अषवरनेवसत कनेट यम चरण कपल सचलकपतदाा पका पद पल शक अपा 








.. श्थ्र ......  शाजाभाज 


इस पर राजा ने फिर कहा 
.. प्रपत्थणापवत्त मा ज़णणि जणेसु एरिसं पुत्त । 
अर्थात्‌-- हे माता ! तू भीक माँग कर पेट भरने वाले पुरुष को 


. जन्म ही न दे। 


यह सुन वह पुरुष बोला :--- 
मा पुदवि माधरि ज्सु पत्थण भज्े कओो जेहिं । 
 अर्थात-े प्रथ्बी ! तू याचकों की प्रथना पर ध्यान न देने वाले 
. पुरुष को अपने ऊपर धारण ही न कर । 


उस ग़रीब विद्वान की इन उक्कियों को सुन राजा ने उससे उसका 
परिचय पूछा। इस पर उस ने कहा--में शेखर नाम का कवि हूँ। 
परन्तु आपकी सभा विद्वानों से भरी है। इसी से अपना वहाँ पहुँचना 


...._ कठिन जान आपके दर्शन के लिये मैंने यह मार्ग ग्रहण किया है। उसकी ._ 
.. बातों को सुन कर राजा भोज ने प्रसन्नता प्रकट की और उसे बहुत सा. 








... घन देकर सन्तुष्ट कर दिया। 


फमशक स्पारफमास्पनपरपनपलन, 


ऐसा भी लिखा मिलता है कि भोज ने उस कवि के वचन सुन 

. कर अपनी सवारी का हाथी उसे दे डाला । इस पर उसने कहा : 
निर्वाता न कुटी न चाग्मिशकटी नापि द्वितीया पदटी 
चृत्तिनारभटी न तुन्दिलिपुरटी भूमो चर घृष्ठा कटी । 
तु्श्निकघटी प्रिया न बचुटी तेनाप्यहं संकदी॥ 
श्रीमफ्नीज़ | तब प्रसादकरटी भडका मसापत्तरीम । 

< अर्थातू-मेरी कोंपड़ी टूटी हुई है, इससे उसमें हवा को रोक भी 

नहीं है, मेरे पास तापने के लिये अंगीठी भी नहीं है, मेरे पास एक कपड़े 


ः को छोड़ दूसरा कपड़ा भी नहीं है, में नाच कूर कर गुजारा भी नहीं । ह । 
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करता हूँ, मेरे पास ओढ़ने बिछाने को भी नहीं है ( इसी से ) प्रथ्वी पर 


पड़े रहने के कारण मेरी पीठ घिस गई है, मुझे घड़ी भर भी आराम 


नहीं मिलता, भेरी ख्ी भी झुझे नहीं चाहती, इससे में ओर भी दुखी हूँ। 
परन्तु हे भोज | आपकी कृपा से मिला हुआ यह हाथी ( अब ) भेरे 
संकटरूपी नदी के तट के ( अवश्यही ) तोड़ डालेगा । 


यह सुन राजा ने उसकी ग़रीबी की हालत को ताड़ू लिया और 


उसे १९ हज़ार अशर्फियाँ इनाम में दीं । 


समस्‍या शथक०: आधाणकाफ के. 


ऐसा भी कहते हैं कि यही राजशेखर एक रात को अपने कुट्ठम्ब- 


सहित महाकाल के मन्दिर में सोया हुआ था। इतन सम उसका लड़का 


भूख से व्याकुल होकर रोने लगा। उसकी विकलता को देख कवि ने 


अपनी स््षी से कहा :-- 
पातानेतान्नय गुणवति ! गत्रीष्मकालावसानं 
 थावत्तावच्छुमय रुदतो येन केनाशनेन । 
पश्चादस्थोधररसपरीपाकमासाद तुम्बी- 
कुष्माए्डी च प्रभवति यदा के वय॑ भूश्ुजः के | 


। अर्थातू-है समभदार भाया! तू इन बच्चों को छुछ न कुछ... 
 खिलाकर इस गरमसी के मौसम को गुजार दे। फिर जब बरसात में - 
ठुस्बी, पेठा आदि पक जाँयगे तब हम राजाओं से भी अधिक छुखी हो 


- जायग । 


“अर समता की: के कलर जप “नल नि गननी न लनिजन ननिननन पतन कञक+ "नाम मन थ 


.._._ १ इस श्लोक में १३ जगह अलुप्रास होने के कारण ही भेज का ५ 4 


... उसे १ हज़ार सुहरें देना लिखा गया है। रा 





संयोग से उस समय भोज भी गुप्तवेश में वहाँ पर मौजूद था।...... 
. इसी से उसने कवि के उन सन्‍्तोष भरे बचनों को छुन उसे इतना धन. 








पक केक पाब रेल रपट कप >रसे सरकवात सर दीदार सह न्‍ सजा र 
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दिया कि वह एक बहुत बड़ा अमीर हो गया। इस पर कवि ने 
कहा :-- 0 आओ 

भेकेः काटरशशायिमिस तमिय क्ष्मान्तर्गत कच्छुपैः 
पाठीनेः पृथुपक्ृपीठलुठनायस्मिन्मुदुसविलुतम्‌ । 
तस्मिब्छुष्कसरल्यकालअलदेनागत्य तश्चेष्ठटितं 
येनाकुम्भनिमग्नवन्यकरियां यूथैः पयः पीयते )) . 


अथोत्‌ू--जिस सूखे हुए तालाब के दलदल में रहने वाले, 

मेंडक मरे हुए के समान हो गए थे, कछुए शथ्वी खोदकर उसके 
अन्दर घुस गए थे, मगर कीचड़ में वड़प तड़प कर बेहोश हो रहे थे, 

... उसी तालाब पर बे मोसस के बादल ने आकर वह काम किया कि 
.. जिससे इस समय जंगली हाथियों के भुंड भी उसके सिर तक ने 
... पानी में घुस कर जल पान करते हैं। ( इसका. दात्पय यही है कि हे 
राजा! अब तक मेरा कुट्ठम्ब भूख से बिलख रहा था, परल्तु तूने 
अचानक धन देकर मुझे इतना मालासाल कर दिया हैं कि जिससे अब 

... में भी दूसरों को मदद देने के लायक हो गया हूँ।") 





क०करब्यतपरकपप>ब सन 


.... एक वष शुजरात में घोर अकाल पड़ा। इस से वहाँ की अजा 
.. श्रन्न और घास की कमी के कारण दुखी हो गई । इसी समय बहाँ के 
.._ राजा भीम को सूचना मिली कि मालत्रे का राजा भोज गुजरात पर 
_ चढ़ाई करने का विचार कर रहा है। यह सुन भीम को बड़ी चिन्ता हुई 
और उसने अपने डामर नाम के सान्धि-विग्नहिक-मंत्री (]॥फांडाल ० 
.._ 7९४०९ 27० ५४०७) को, जो जाति का नागर ज्राइण और बड़ा ही 
_ बुद्धिमान था, बुलाकर आज्ञा दी कि वह जैसे हो वैसे भोज को इस 


किक टन कक सन नन>तत नल तन ००० कर ०० ४ फमनल निजात > जा क पट फल की 3405 44433» «०-४ कल५+ पक ० *०क पल >+ जन + पड फल बलन3+न७३०0+५ ३५3५० +<&००++ सकसिम-क+3७००००७५०+०पन३३#0+-+> कलश #+> 34344: लक ०० १४६०५५१०७०३० ४० //न+पानन- कक 540ल्‍वेन सेवी सनक ३५० 4१९५१३३४००२४४१ ५४०३७ २०५०५ म३ कर, 


4 संस्कृत साहित्य में ऐसी उक्ति के अन्येक्ति कहते हैं । 





राजा भेज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ... १५८ 
कार्य से रोके ओर यदि आवश्यक हो तो कुछ दे दिला कर भी समभोता 
कर ले। यह डामर बड़ा ही बद्‌ शकल था। इसी से जब वह भोज के _ 
पास पहुंचा तब उसे देख भोज ने हँसी में पूछा:-- द 
थोष्माकाधिपसन्धिविग्नहपदे दूताः कियन्तो बद्‌ ।.. 
अथीत्‌--तुम्हारे राजा के यहाँ साधि-विभदिक के काम को करने 
 बाले (तुम्हारे जैसे) कितने दूत हैं ? 
डामर भी राजा के अभिप्राय को ताड़कर बोला :-- 
माहृुशा बहवेषि मालबपते ! ते सब्ति तत्र जिधा। 
प्रेष्यल्ते<धममध्यमोत्तमगुणभ्रेक्षानुरुप कमाल । 
अथोत--है मालवनरेश ! बहाँ पर मेरे जैसे बहुत से दूत हैं। 
परन्तु उनकी तीन श्रेणियाँ हैं और उत्तम, मध्यम, ओर अधम के... 
हिसाब से जैसा अगला पुरुष होता है वैसा ही दूत उसके पास भेजा... 
जाता है। कक पट 
कवि कहता है कि-- 
तेनान्‍त; स्मितमत्तरं विद्धता घाराधिएो रख़ितः 
आप अर्थात्‌-उसके इस प्रकार व्यज्ञ भरे उत्तरकों सुनधाराका 
$ राणा भोज खुश हो गया। रा 
हा ( इसका तात्पर्य यही है कि यदि भोज डामर को अधम दूत दा । 
........ समभता है तो स्वयं भी गुजरातबालों की नजरों में अधम नरेश सिद्ध... 
हे ( ..... होता है।) परन्‍्तु इस वार्तालाप के बाद ही भोज ने गुजरात पर चढ़ाई आज 
0» करने की आज्ञा दे दी। कप . 
इसके अनुसार जब सब सेना तैयार हो गई ओर भोज स्वयं भी... 
0 सम समाकर बाहर आगया, तब मालवे के कई चारण सामने आकर 
0 ७ उसका उत्साह बढ़ाने लगे। एक ले कहा + 5 5 
रा .. हे भोज ! तेरी चढ़ाई का हाल सुनकर चेल, | 
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१५६ - शजां भोज 
अंध्र, कर्णाट, गुजरात, चेदि ओर. कन्नौज के राजा भी . घबरा. 
उठते हैं ।९ ह 
दूसरा बोला कि हे भोज ! तेरे जेलखाने में कोंकण, लाट, कलिज्ज' 
ओर केाशल देश के राजा, रात के सोने की जगह पर कब्जा करने के 
लिये, आपस में लड़ा करते हैं ।२ 


इसी प्रकार कुछ चारण (सेनिकों को) चित्रपट दिखलाकर उत्सा- 
हित करने लगे | इन चित्रपटों पर अन्य राजाओं की हार के चित्र बने 
थे। इन्हीं में का एक चित्रपट लेकर भोज ने डामर के दिखलाया । उसका 

भाव यह था :-- 
जेलखाने में एक स्थान पर, साते हुए राजा तैलप के किसी 
... दूसरे राजा ने वहाँ से हटाना चाहा | इसपर तैलप ने उसे डाँट कर कहा 
. कि तू तो अभी नया ही आया है । परन्तु यह स्थान वंशपरास्परा से 





सकता! 
.... छउस चित्रपठ का देख डामर ने निवेदन किया कि वास्तव में 
.. इसका भाव तो बहुत ही अच्छा है, परन्तु इसमें एक भूल रह गई है 
ओर वह यह है कि इस चित्रपट के नायक तैलप के हाथ में, उसको 
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5» औल!ः क्रोड परयाधेविशति निवसते रम्ध्रमन्धोगिरीन्दे । 
कर्याटः पहुचन्‍्ध न भजति भजते शूज़रों निभराणि। 

_ चेदिलेलीयतेस्त्रेः क्षितिपतिसुभटः कान्यकुब्जोत्र कुब्जा । 
भाज ! त्वत्तन्त्रमात्रप्सरभयभरव्याकुलो राजलेकः || 

२ कोणे कौडुणकः कपाटनिकरटे ल्ाटः कलिडोड़णे । 
त्व॑ रे केशल ! नूतनों मम पिताप्यत्नोषितः स्थणिडले 

._ इत्यं यस्य विवद्धितों निशिमिथः प्रत्यथिनां संस्तर 
.._ स्थानन्‍्याखसुवा विरोधकलहः कारानिकेतकितौ || 








हमारे काम में आ रहा है। इसलिये मैं तेरे कहने से इसे नहीं छोड़... 


राजा भेज से सम्बन्ध रखनेवाली थाएँ श्ण्ऊ 


पहचान के लिये, सूली पर टेगा राजा मुख का मस्तक भी अवश्य होना 


चाहिए था। इस मंभेदी बचन का सुन राजा ने गुजरात की चढ़ाई 
.. का इशदा छोड़ पैलंगदेश पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी! | इसी समय 





१ ऐसा भी लिखा मिलता है कि जिस समय गुजरात पर चढ़ाई करने 
के लिये राजा भोज नगर के बाहर पड़ाव डाल चुका था उस समय डामर 
उसके पास पहुँचा उसे देख भोज ने पूछा 

कहो भीसडिया नाई क्या करता है ?! 

इस पर डामर ने जवाब दिया :-- । 

$ ०) “उसने औरों के सिर तो मूंड डाले हैं, सिफे एक] का सिर भिगोकर 
रक्‍्खा हुआ है, से। उसे भी अब सूंड डालेगा / यह सुन भोज चुप हो गया और 


उसने एक चिन्रपट लेकर डामर के! दिखल्ाया। इसमें कर्णाटनरेश की खुशामद... ' 
करते हुए राजा भीम का चित्र बना था । उस चित्रपट के देख डामर ने कहा:--_ 


भाजराज |! मम स्वामी थदि कर्णाटभूपतेः । 
कराक्ृष्टो न पश्यामि कथ॑ं मुझअशिरः करे ॥ 


पु श्र्थात--हे राजा भोज ! यदि वास्तव में ही इस चित्रपट में मेरा 


_ स्वामी कर्णाठ के राजा ( वैलप ) के हारा खींचा जा रहा है तो तैलप के . है. रे 


हाथ में राजा सुझ्ष का मस्तक क्‍यों नहीं दिखाई देता ?ै रा 
- यह सुन भोज के पुराना वैर थाद आगया और उसने गुजरात की 
चढ़ाई का विचार छोड़ कर्याट पर उढ़ाई करने का विचार कर लिया । पे, 
: यह भी लिखा मिश्वता है कि डामर ने भोज से कहा था :-- ..... 
सत्य॑ त्व॑ं भाजमातंण्ड ! पूवस्यां दिशि शाजले | 
सूरोपि लघुतामेति पश्चिमाशाचलम्बने ॥ 


.. :.. अआर्थात--है भोजरूपी सूर्य ! तू सचही पू्वं दिशा ( मालवे) में द रा । 
शोभा पाता है। पश्चिस में ( गुजरात की त्तरफ़-) जाने से तो! असली सूरज | 
«... का पअताप भी घद जाता है। । । 





के 8 आर .. शजा भाज 
'डामर के सिखलाए हुए किसी पुरुष ने आकर झूठी ख़बर दी कि तैलप 
स्वयं ही एक बड़ी सेना लेकर सालवे पर चढ़ा चला आता है। यह सुन 
. भोज घबरा गया । इतने ही में डामर स्वयं भीस का एक बनावढी पत्र 
लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसमें,लिखा था कि हमने मालत्रे पर चढ़ाई करने 
के इरादे से मांगे के भोगपुर नामक नगर में पड़ाव डाला है। उसे पढ़. 
भोज की रही सही हिम्मत भी जाती रहो ओर बह डासर से भीम की 
इस चढ़ाई के रुकवाने की प्राथना करने लगा । अन्त में उसके बहुत कुछ 
कहने सुनने पर डासर ने भी यह बात मंजूर कर लेने का भाव प्रकट 
किया और इसकी एबज में भोज के दिये हाथी और हथिनी के लेकर 
वह गुजरात लौट गया । 

राजा भोम भी अपने मंत्री को इस चतुरता के! जानकर बहुत 


... प्रसन्न हुआ। 


एक संसय राजा भोज ने विचार किया कि जिस तरह अजन ने 

_ राधावेध . किया था उसी तरह हम भी अभ्यास करने से कर सकते हैं । 
.._ यह साच उसने उसी दिन से राधावेध का अभ्यास आरम्भ कर दिया। 
है इसके बाद जब इस काये का पूरा ह पूरा अभ्यास हो गया तब उसने 


.._.. नगर भर में उत्सव मनाने और दूकानें सजाने की डौंडी पिटवा दी। 


.. परन्तु एक तेली और एक दरजी ने राजा की इस आज्ञा के मानने से 


.. साफ इनकार कर विया। इस पर जब वे पकड़े जाकर उसके सामने 


- लाये गये तब उन्होंने कहा कि महाराज ! आपने अभ्यास करके भी 
ऐसा कान सा बड़ा हुनर हासिल कर लिया है जो इतनी खुशी मनाई 
जाने की आज्ञा दी है। यह सुन राजा का बड़ा आश्वरय हुआ और 


... उसने उन्हें अपना हुनर दिखाने की आज्ञा दी। | 
इसके अनुसार पहले तेली अपना हुनर दिखलाने के एक ऊँचे 
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राजा भांज से सम्बन्ध रखनेवालो कथाएँ. १५९ 
सकान पर चढ़ गया और वहाँ से उसने इस सफ़ाई से तेल्न को धार 
गिराई कि पृथ्वी पर पड़ा हुआ सेँकड़े मुँह का बरतन लबालब भर 
गया । परन्तु तेल की एक बूँद भी बाहर न गिरी। इसके बाद दरजो 
ने खड़े होकर और हाथ में सूई लेकर इस अन्दाज से डसे छोड़ा कि 
बह प्रूथ्वी पर खड़े किये तागे में आप ही आप पिरो गई । द 

यह देख राजा भोज का उत्साह शिथिल पड़ गया और उसने 


. उस उत्सव के बन्द करवा दिया। 


भाज के राधावेध के विषय में कवि कहता है :-- 
भाजराज़ मया ज्ञातं राधावेधल्य कारणम्‌ | 
घाराया विपरीतं हि सहते न भवानिति ॥ | 
अर्थात्‌-है राजा भाज ! आपके राधा! वेध करने का कारण 
मेंने जान लिया। आप धारा'१ के बिपरीत ( उल्टा ) होने से ही डसे 
सहन नहीं कर सकते है। 


कायल इछवएशवामाक 


एक रोज राजा भोज शाम के वक्त नगर में घूम रहा था। इतने 


में उसकी दृष्टि कुलचन्द्र नामक एक दिगम्बर साधु पर पड़ी, जे कह 


रश्ह्य था 


$ घारा नाम की वेश्या अपने पति अग्निवेताल के साथ जाकर 


.. ज्ह्वापुरी का नक्शा ले आई थी। उसी नक़शे के अनुसार इस नगरी की 
: स्थापना की गई और उसी वेश्या की इच्छानुसार इसका नाम धारा रक्खा.... । 
- जया था। ल्‍ 


'मेरा जन्म व्यर्थ ही गया, क्‍योंकि न तो मैंने थुद्ध में बीरवा ही... 
_ दिखलाई न गाहस्थ्य सुख ही भोगा । | मर] 


अप अर 





(पल किलालप) 





20667 0 7 राजा भोज 
यह सुन यणजा ने दूसरे दिन ग्रांतःकाल उसे सभा सें बुलवा कर 
पूछा कि कहे। तुम में कितनी शक्ति है? इस पर वह बोला :-- 
देव ! दीपेत्सचे जाते प्रवुत्तेद्म्तिनां भदे । 
एकछुत्र॑ करेश्येव सगोडड दक्षिणापथम्‌ ॥ 
.... अर्थात्‌-है राजा ! दीपोत्सब हे जाने और हाथियों के मद के 
_ बहना प्रारम्भ करने (वर्षा ऋतु के बीतने ) पर गाड़ देश से लेकर 
दक्षिणापथ तक एक छत्र राज्य तैयार कर सकता हूँ।... 
उसके इस कथन को सुन राजा ने उसे अपना सेनापति।बना 
लिया। 
इसके कुछ दिन वाद जिस समय गुजरात का राजा भीस 
सिंधविजय में लगा हुआ था उस समय कुलचन्द्र ने वहाँ पहुँच अणहिल 
पाटण को नष्ट अ्रष्ट कर डाला और वहाँ के राज महलों को गिराकर 


.... उनके स्थान पर कोड़ियाँ बो दीं।) इसके बाद वह शत्रुओं से जयपत्र 








.. लिखबाकर मालवे को लौद आया। 

एक बार राजा भोज और कुलचन्द्र छत पर बैठे थे और सामने 
ही आकाश में चन्द्रमा अपनी पूर्णा कलाओं से शांभित हो रहा था। 
. राजा ने उसकी तरफ़ देखकर कहा :-- 
येषां वल्लसया सह क्णमिय ज्िप् क्षपा ज्ीयते। . 
तेषां शीतकर; शशी विश्विणामुल्केव सब्तापकृलू्‌ ॥ 


िशधिरकिनल कल अमन ५३०० 2० अत रपमकरनसक-न का. न मत फलनकतनकनरफ+ अा-+ >पकाममनवन जन ++ ५ ९+० कम े+५ ०» ५००७३०५५॥ ही पे 
'++७»+क है (निकट 3२3० कक. पता एकासन्‍फजाएक 


» उस समय यह मालवे का सिक्का था। परन्तु भोज ने कुलचन्द 

का वहाँ पर कौढ़ियाँ बोना पसन्द न किया । | ; 
.._कौड़ियाँ बोना लिखकर लेखक ने क्या तात्पर्य दर्शाया है इसके पूरी 

तौर से समझने में हम असमर्थ हैं।.._ 





लत खाक मय न्‍ 3.23 स्केबकाक सल्‍प 
-हह। न 


हट आर 227: “कस प-ससअंपस>नन्बकाकद८ा ८55५ ०८" ८-८... फ:रूय८८ 





राजा भाज से सम्बन्ध रखनेबाली कथाएँ... १६१ 





अथात्‌ू-जो पुरुष अपनी प्यारी सखी के साथ रहकर रातको. 


एक क्षण की तरह बिता देते हैं उनके लिये यह चन्द्रमा शीतल है। 
परन्तु विरही पुरुषों को उल्का की तरह ताप देता है । 
इस पर कुलचन्द्र ने कहा -- द 
अस्माक तु न वल्लसा न विरदस्ते ने भयप्रेशिना- 
मिन्टू राजति दर्पणाकृतिश्लो नोष्णो न वा शीतलः। 
अथातू-हमारे तो नल्ली ही हैन विरह ही | इस लिये यह 


दर्पण सा दिखाई देने वाला चन्द्रमा न ठंढा ही मालूम होता है न गरम 


ही। 


इस जक्ति से प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक वेश्या इनाम 


में दी ।* 


दिसवमन्‍त++न्‍मपपप्पमपक फल 


गुजरातनरेश भीस का एक राजदूत सालवनरेश भोज की सभा... 

में रहा करता । था उसका नास डामर (दामोदर) था| वह जब मालवे 
: से ल्लौदकर गुजरात को जाता तब राजा भोज की प्रशंसा कर भीम को... 
और इसी तरह वहाँ से लौट कर मालवे आने पर भीम की तारीफ़ कर _ 
भोज को चकित कर देता था । इससे दोनों ही राजा एक दूसरेकों.... 
देखने के उत्सुक रहते थे। एक बार भीम ने भोज के देखने का... 
. बहुत आग्रह किया । इस पर वह उसे ब्राह्मण के वेश में मोज.._ 
की सभा में ले गया । इसी से भोज उसे न पहचान सका, 
और डामर को देख सदा की तरह उससे भीम को दिखलाने का आमरह 
करने लगा । यह देख डामर ने कह्य कि महाराज [ राजा स्वाधीन होते... 
हैं। उनपर दबाव डालकर कोई काम नहीं करवाया जा सकता। . रा 


है हे के ही उसे ब्याह देना लिखा है।. - | 
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4-7 .._ शजा भोज 


इसलिये इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। परन्तु जब भोज ने भीम की 
आकृति आदि के बाबत पूछा तब उसने पास खड़े उस ब्राह्मण की तरफ़ 
इशारा कर कहा कि--- 


प्बाकृतिर्य वर्ण इदं रूपमिदं बयः | 
अन्तर चांस्य भूषस्य काचचिन्तामणरिव॥ 
अर्थात्‌-उसकी ऐसे ही आकृति, ऐसा ही रंग और ऐसा ही 
रूप है। भेद केवल इतना ही है कि बह चिन्तामणि ( राजा ) है और 
यह काच ( गरीब ) है। 
उसके इस उत्तर को सुन भोज को बड़ा आश्चर्य हुआ । परन्तु 
जैसे ही उसने उस ब्राह्मण की तरफ़ गौर से देखा, वैसे ही उसके अज्ञों 
में राज-चिह्नों को देख उसके चित्त में सन्देह होने लगा। परन्तु अभी 


.._ यह सन्देह दृढ़ न होने पाया था कि डामर असली बात को ताड़ गया 


. और उसने कट पट पास खड़े उस आह्वण की तरफ़ इशारा कर कहा 
_ कि बाहर जाकर भेंट की सब चीज़ें जल्दी ले आओ । यह सुन वह भी 
तत्काल राजसभा से बाहर निकल गायब हो गया । इसी,समय डामर ने 

- बहाँ पर उपस्थित की हुई भेंट की वस्तुओं का वश प्रारम्भ कर दिया। इससे 
कुछ देर के लिये भोज का ध्यान:उधर खिंच गया । परन्तु थोड़ी ही देर में 


... जब भोज का ध्यान फिर उस बआह्ाण की तरफ़ गया तब उसने डामर 


: से उसके लौटने में विज्म्ब होने का कारण पूछा | इस पर डामर ने 
इहँसकर उत्तर दिया कि महाराज ! बह तो गुजरातनरेश भीमदेव था। 


.._ यह सुन भोज ने उसे पकड़ने के लिये सवार आदि भेजना चाहा । परन्तु 





 डामर ने उसे समभा दिया कि भीम के लोटकर निकल जाने का पहले से 
ही पूरा पूरा ग्रबन्ध कर लिया गया था। इसलिए उसका अब आपके 
हाथ आना कठिन ही नहीं असम्भव है |यह सुन भोज चुप हो 
रहा। द 


राजा भेज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ . शृद्ध३ 


एक बार राजा भोज शिकार को गया। उस समय धनपाल 


नाम का कबि भी उसके साथ था। वहाँ पर राजा ने उससे पूछा :-- 
कि कारण थु घनपाल ! झृगा यदेते 
व्येमेत्पतन्ति विलिखन्ति झुर्व॑ बराहाः ॥ 
अर्थात्‌-- ऐ धनपाल ! क्‍या सबब है कि हिरन तो आस्मान 
की तरफ़ कूदते हैं और सुअर ज़मीन खोदते हैं ? 
इस पर धनपाल ने उत्तर दिया ; 
देव ! त्वद्स्यचकिताः श्रयितुं खजाति- 
 मेके सगाडुसूगमांदिविराहमन्ये ॥ 
अर्थांत्‌-ऐ राजा ! तेरे असर से घबरा कर हिरन तो अपने जाति 


वाले, चन्द्रमा, के हिस्न का और सुआर प्रथ्वी को उठने वाले विष्णु के... 


बराह अवतार का सहारा लेना चाहते हैं । इसी से ऐसा करते हैं । 


इसके बाद राजा ने एक हिरन पर तीर चलाया और उसके 


घायल होने पर धनपाल से उस दृश्य का वन करने को कहा। यह 
सुन वह बोला का द 
रसातलं यातु तवात्र पौरुष 
कुनीतिरेषा शरणोह्दोषबान्‌ |... 
निहन्यते थदुबलिनापि हुबंलो 
ह॒दा महाकश्टमराजक जगत ॥ 


अर्थात्‌--तुम्हारा यह बल नष्ट हो जाय। यह जूल्म है। शरणा- 
गत का कोई कसूर नहीं माना जाता | अफ़सोस दुनिया में कोई पूछने . 


वाला नहीं है। इसी से बलवान दुबलों को मारते हैं। 


कहा ; 





यह सुन भोज को क्रोध चढ़ आया। इस पर धनपाल ने... 











न 


किक 





श्हछ.... .. शजाभाज 
: चैरिणापि हि मुच्यन्ते प्राणान्ते तृशभक्तणात्‌ 
तृणाहाराः सदेवेते हल्यन्ते पशवः कथम ॥ 
अर्थात्‌-मरते हुए शत्रु के भी तिनका मुँह में ले लेने से लोग 
उसे छोड़ देते हैं । परन्तु ये पशु विचारे तो हमेशा ही तृण (घास) खाते 
हैं । ऐसी हालत में ये क्‍यों मारे जाते हैं ? 
धनपाल को इस नई उक्ति को सुच भोज ने उसी दिन से 
शिकार करना छोड़ दिया। ह 
इसके बाद जब ये लोग शिकार से लोटे, तब मार्ग में भोज की 
दृष्टि यज्ञमण्डप के खंभे से बँघे ओर मिमियाते हुए एक बकरे पर जा 
' पड़ी । उसे देख उसने धनपाल से बकरे के चिल्लाने का कारण पूछा । 
_ इस पर उसने कहा कि यह बकरा इस प्रकार कह रहा है :-- 
द नाई खगफलोपभोगतृषितो नास्यथितस्त्वं मया । 
सन्तुश्स्तृणभक्तणेन सतत साथो ! न युक्त तब ॥ 
स्वर्ग याति यदि त्वया विनिहिता थज्ञे घ्रवं प्राणिनों । 
.. यज्ञ कि न करोषि मातृपितृशिः पुत्नेस्तथा बान्धनेः ॥ _ 
अर्थात्‌-न तो मुझे स्वर्ग के सुख की ही इच्छा है, न मैंने इसके 
लिये तुमसे प्रार्थना ही की है। में तो सदा घास खाकर सन्तोष कर लेता 
... हूँ। इस पर भी ऐ. भले आदमी ! ( तू मुझे मारता है ) यह ठीक नहीं 
. है। यदि वास्तव में. ही तेरे द्वारा यज्ञ में मारे हुए जीब स्वर्ग को जाते 
: हैं, तो तू अपने मा बाप, लड़के ओर रिश्तेदारों को मारकर यज्ञ क्‍यों 


.. नहीं कर लेता ! 





क्‍ . यह सुन राजा को बड़ा आमखंये हुआ। इस पर उसने फिर _ 

था कहा । 

द यूप॑ छृत्वा पशुल्दत्वा कृत्वा रुधिश्कदमम्‌ | 
यय्यं व गय्यते स्वर्ग नरक केन गस्यते॥ 





राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ... १६५. 
अर्थात्‌-खम्बा खड़ा करके, पहुओं के। मारके और खन का 
. कोचड़ करके ही यदि खर्ग में जाया जाता है, तो फिर नरक में किस 
तरह जाया जाता है ? 

वास्तव म दखा जाय तो-... 


सत्य॑ थूपं तपो छाश्िः कर्माणि समिधों सम। 
अहिंसामाहुतिं दूच्ादेव॑ यज्ञ: सतां मतः 0 
अथोत्‌-- सत्य ही यूप ( बलि के पशु के बाँधने का खम्भा) 

है, तप ही अग्नि है, ओर अपने कमे ही लकड़ियाँ हैं। ( ऐसा समझ 
कर ) उसमे अहिंसा को आहुति देनी चाहिए । यही सत्पुरुषों का माना _ 
हुआ यज्ञ है । हे 
इन जक्कियां के सुनकर भोज का मन भी उस तरफ़ सेहट 
गया । | 


एक बार धनपाल ने सरस्वती कण्ठाभरण नामक महत्त में बैठे... 


कर 


६ए भाज के अपनी बनाई प्रशस्ति दिखलाई। उसमें एक छोक 





यह था :-- आप 
अभ्युदध्ता वछुमती दूलितं रिपूरए। 2] 
क्रोडीकृता बलवता बलिराजलक्ष्मीः ॥ . 
एकत्र जन्‍्मनि झूत॑ तदनेन यूना |... * 
क्‍ . जअन्‍्मत्रये यवकरोत्पुरुषः पुराणः॥  -. .../ “ऑ॥ट| 
अर्थात्‌-पृथ्वी का उद्धार कर लिया (उसे शत्रुओं से बचा - | 
लिया या बराह अवतार घारण कर समुद्र से निकाल लिया ), शत्रु की 
छातो फाड़ डाली ( या नूसिंह अवतार धर हिरिण्यकशिपु का पेट चीर.... | 
डाला ) बलवानों की राज-लक््मी छीन ली (या राजा बलि का राज्य | 
. ले लिया ) इस प्रकार जो काम विष्णु ने तीन जन्मों में किए थे वही 


- काम इस में युवा पुरुष ने एक ही जन्म में कर डोले। रा 





शक राजा भाज 
यह सुन भोज बहुत प्रसन्ष हुआ और उसने इसकी एवज में 
उसे सुबर्ण से भरा एक कलसा पारितोषिक में दिया। 
कुछ देर बाद जब रांजा भोज महल से बाहर आया तब उसकी दृष्टि 
द्रवाज़े के पास बनी, कामदेव ओर उसकी स्त्री रति की सूर्ति पर पड़ी । 
उस मूर्ति में रति के हाथ पर ताली देते हुए ओर हँसते हुए कामदेव का 
. चित्र बनां था। उसे देख राजा ने धनपाल से कामदेव के ऐसा करने 
का कारण पूछा | इस पर उसने कहा 
सणव भुवचत्रयप्रथितरलंयमः शक्ल । 
विभर्ति वयुषाधुना विरहकातरः कामिनीम्‌ ॥ 
अनेन किल निज्जिता वयप्रिति प्रियाथाः कर । 
.. करेणपरिताडयश्ययति जातद्यासः सुमरः || 
अर्थात्‌-यही वह महादेव है, जिसका संयम ( इन्द्रियों का 
दमन ) तीनों लोकों में म्रसिद्ध था। और इसीने एकबार हमके जीता 
_था। परन्तु अब स्री के वियोग से घबरा कर पार्वती को अपने शरीर 


... क्ेसाथ ही (अधनारीश्वररूपसे ) धारण करता है। इस ग्रकार हँसता 


हुआ ओर रति के हाथ पर ताली देता हुआ कामदेव अपनी जीत 


..._ दिखला रहा है। 


एक बार राजा भोज ने, शिवालय के द्वार पर बनी, महादें 


...भुन्नी नामक गण की दुबली पतली मूर्ति के देखकर धनपाल से इसका 


कारण पूछा । इस पर घनपातल ने कहा ' 


सी री. अल, काली आह लि कअ पक पल कट हरिरर की 9 + ०० 
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-» जैन मताबुयायी हो जाने के कारण ही धनपाल ने हिन्दुओं की 


.. गोभक्ति पर भो कठात्ष किया है 





अमेध्यमश्नाति विधेकशुल्या स्वनन्दर्न कामयतेति सक्ता। 
खुराग्र शहडूे घिनिहस्ति जन्तृस्गोवस्चते केन गुणंन राजन ॥ 





राजा भाज से सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ... १६७ 


द्ग्वासा यदि तत्किमस्य चनुषा तश्चेत्कतं सस्मना । 
भस्माधाल्‍्य किमज्ञना थदि च सा काम पुनद्ंष्टिकिस ॥ 
इत्यन्योन्यविरद्धचेशितमहो परश्यक्षिजस्वामिनों । 
भ्ज्ञी सान्द्रशिरापिचद्धपक्षं धक्तस्थिशेबंचपु:। 





अर्थातू--गाय रुवय॑ .ें समझ होने के कारण अपविश्र चीज़ के खा 
जाती है, अपने पुत्र से गर्भाधान करवा लेती है, और खुरों तथा सींगों से 
आणियों के मारती है। फिर भी हे मेज ! न मालूम उसके किस गुण को 
देखकर लोग उसे नमस्कार करते हैं! 
पयः प्रदानसामार्थ्याउन्यावेन्माहिषी न किम । 
 विशेषों दृश्यले नाल्‍या महिषीतों मनागपि॥ 


अर्थात---यदि दूध देनेवाल्ी होने से ही गाय पुजनीय है तो फिर मेंस ह। 


भी क्यों नहीं पूजनीय है ? भैंस से गाय में कुछ विशेषता मज्ञर नहीं आती। 


कहते हैं कि घनपाज् के प्रभाव में आकर ही एक बार राजा भोज ने : 


महाभारत की निन्‍दा करते हुए कहा था के 
काबीत्रस्थ मुनेः स्व बान्धववधू वैधव्यविधष्वंखिनो |. 
नेतारः किल पश्च गोलकझुताः कुणडा। स्वर पाण्डवाः । 
तेषमी पश्चममानयोत्रिनिर्ता: ख्यातास्तदुत्कीतन। 
पुण॒थं खवस्त्ययन भवेद्यदि नुणणां पापस्य कान्यागतिः ॥ 


आर्थात्‌-स्वयं कन्या से उत्पन्न हुए और अपने भाई की स्त्रियों के... 
_विधवापन को दूर करने वाले वेदवब्यास के बनाये महाभारत के नायक वे ही. ० 
पाँच पाण्डव हैं, जे अपने पिता के मरने के बाद दूसरे पुरुष से उत्पन्न हुए - 
_._ परुडु के लड़के होने के साथ ही उसके जीते जी उसकी भार्याओं में दूसरे . । 
.. पुरुषों से उत्पन्न हुए हैं। फिर ये पाँचों भी एक ही खरी के पति हैं। ऐसी 
हालत में भी यदि उसके पढ़ने से पुए्य और कल्याण होता है तो पाप का _ 


.._ रास्ता कौन सा है १ 
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१६८ ... राजा भोज. आल 
अर्थात्‌--यदि महादेव नंगे रहते हैं ( इन्होंने सब॑ कुछ छोड़ 

दया है ) तो फिर इन्हें धनुष रखने से क्‍या अयोजन है ११ यदि इन्हें 

धनुष ही रखना है तो यह शरीर में भस्म क्‍यों मलते हैं ? यदि भस्म 

ही मलना है तो खी (पावेती ) के क्‍यों साथ लिए रहते हैं ? और 


.. यदि यह भी जरूरी है तो कामदेव से दुश्मनी क्यों करते हैं ? इस प्रकार 





अपने स्वामी के एक दूसरे से विरुद्ध कामों के देख कर कुढ़ने से ही 
भज्जी की नसें निकल आई हैं और बदन में हड़ी ही हड्डी रह गई है। 
एकबार धनपाल कवि ने राजसभा में आकर भोज की प्रशंसा में 
यह कोक कहां :-- 
घाराधीश धरामदहीशगणने कौतूहलीयानयं। 
वेधास्त्वदूशणनां चकार खटिकासखण्डेन रेखां दिवि। 
सैवेयं त्रिदृशापगा समभवत्त्वचुल्य भूमीघवा- 
भावालत्यज़तिस्म सेायमवबनीपीठे तुषाराचलः ॥ 


... अर्थातू-ऐ घारेखर ! राजाओं की गिनती करने की इच्छा से, 
अल्या ने ( पहले पहल ) तेरी नाम लेकर आकाश में खड़िया से 


.. एक लकीर खींची। बही आकाशगड्ना ( ४॥॥77 ५५४४७ ) केनांम से 


.. असिद्ध हुई। परन्तु उसके बाद तेरे समान दूसरा राजा न मिलने से 


... उसने वह खड़िया फेंक दी। वही पृथ्वी पर गिरकर हिमालय के नाम 





... से पुकारी जाने लगी है। क्‍ द 
... इस अतिशयोक्ति के सुनकर सभा में बैठे हुए अन्य परिंडत 
हँसने लगे । यह देख घनपाल ने कहा : 


शैलैयन्धयतिस्म वानरहतैर्वाल्मीकिरस्पोनिधि 
व्यासः पाथंशरैस्तथापि न तयोरत्युक्तिरुद्धाव्यते |. 
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* घजुष की भ्रावश्यकता तो धनादिक की रफ्षा के लिये होती है। * रा रा 








'शजा भेज से सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ... १६९... 
वस्तु पल्तुतमेव किचन वर्य ब्रमस्तथाप्युत्यकै-.... 
लेकियं हसति प्रसारितमुखस्तुभ्य प्रतिष्ठे नंमः॥ 

: अथातू-वाल्मीकी ने बन्द्रों के लाये हुए पहाड़ों से और व्यास 


ने अजु न के तीरों से समुद्र में पुल बँधवा दिया। परन्तु उनके कथल 


में किसी का अतिशयोक्ति नज़र नहीं आई | हमने तो जो कुछ कहा है. क्‍ 


उसका सबूत मौजूद है फिर भी लोग दाँत निकाल कर हँसते हैं। 


इसलिये ऐ बडाई ! तुझे नमस्कार है। ( यानी वाल्मीकि ओर व्यास 
बड़े थे, इसी से उन्‍हें काई कुछ नहीं कहता ।) हर 
द एक बार राजा ने धनपाल से पूछठा कि आजकल वह कान सी 
. पुस्तक तैयार कर रहा है। इस पर उसने कहा :-- | 
आर्नालगलदाइशडूथा मन्युखादपगता सरस्वती | 

तेन बैरिकमलाकचश्रहज्यग्रहस्त न कवित्वमस्तिमे॥ 


अर्थात--ऐ शत्रुओं की लक्ष्मी को बाल पकड़ कर खींचने वाले... 

... नरेश ! मेरे ( जैनमतानुसार ) गरम पानी पीने के कारण गले में रहने ही, 
.._ बाली सरस्वती जल जाने की अशक्ञला से मेरे मुँह से निकल कर चली... 
.._ गई है। इसी से ( अब ) मुझमें कविता करने की शक्ति नहीं रही है।.., 


अरपमंग्लोसकक ऋ2०मपस्‍कानक 


एक शेजु सीता नाम की एक भटियारितर विजया नाम की गे जे 


अपनी कन्या के लेकर राजा भोज की सभा में आई ओर बोली 
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१ यह पहले यात्रियों के लिये भोजन बनाया करती थी। एकबार, 
. सूर्यग्रहण के मौके पर एक यात्री वहाँ आया और उसे रोदी बनाने का कह _ यु । 
.._ कर सरस्वती के मंत्र का जप करने के लिये तालाव की तरफ़ चल्रागया। 
.. इसके बाद ज़ब वह जप समाप्त कर और उस मंत्र से अमिमंत्रित मालकंगनी । 





पा : का तेल पी वापिस लोटा तब सीता ने उसके सामने भोजन ला रक्खा । परब्तु . । 


१७० . राजा भेज 
शौर्य शत्रुकुलक्षयावधि यशो ब्रह्माएडभारडावधि- 
स्त्थागस्तकुकवाश्छितावधिरियं ज्ञोणी समुद्रावधिः | 
श्रद्धा पवेतपुजिकापतिपद्दन्द्प्रमाणावधिः जा 
शओीमछ्ोजमद्दीपतेनिरवधिः शेषों गुणानां गणः ॥ 
.. अर्थात-हे भाज ! शत्रुकुल का नाश कर डालना ही ताक़त 


की सोमा ( अवधि ) है । अद्याण्डरूपी पात्र का भर जाना ही यश की _ 
सीसा है। एक तकली तक न रखकर सब संपत्ति का दान करदेना 


हि ही दान की सीमा है। समुद्र दी प्रथ्वी की सीमा है। पावतीपति के 


चरणों में नमस्कार करना ही श्रद्धा की सीमा है। इस तरह यद्यपि सब 
ही की एक न एक सीमा है, तथापि तेरे गुणों की कोई सीमा नहीं है । 


क्‍ यह सुन राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने रूपलावण्य- 
-समयी विजया की तरफ़ देखकर उसे अपने स्तनों की सीमा का वणन 
. करने की आज्ञा दी । थह सुन उसने कहा :-- 
.... जउज्मनाहश्चिब्रुकावधिसंजलताशमूलावधिस्सस्थवे 
. _ बिस्तारों हृद्यावध्षिः कमलिनी सूत्रावधिः संहतिः | _ 
- बर्णः स्वर्णक्थावधिः कठिनता वज्ञाकरक््मावधि- 
_इ्तन्‍्वडयाः स्तनमण्डले यद्परं लावरायमस्तावधिः ॥ 


. खानाखाते ही उस पुरुष के के हो गया और साथ ही वह बेहोश होकर गिर 
पढ़ा । यह देख सीता ने सोचा कि यह एक मालदार आदंमी है। इसलिये 


... लोग अवश्य यही समसेंगे कि मैंने, लोभ के वश होकर, इसे विष दे दिया 





... है। इस प्रकार का कल्नक्न का टीका लगवाने से तो. यही अच्छा हो कि इसके 
_. मरने के पहिले ही मैं मी अपने आण दे दूं“। यह सोच ओर सेजन को 
... विषैज्ञा समझ सीता ने उस पुरुष के के में निकला हुआ भेजन खा लिया । 
परन्तु उसमें वही अभिमंत्रित मालकंगनी का तेल लगा हुआ था जे संयोग 
' से सीता के पेट में पच गया | इससे वह चिदुषी हों गई । । 
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हे " _. क्‍ अथात्‌ू--उस दिशा में पहली वार के विरह से कुम्हलाई हुई ः 


. शजा भाज से सम्बन्ध रखनवाली कथाएँ १७३ 
अर्थात्‌-इसकी ऊँचाई की सीमा ठुड्डी तक है, उत्पन्न होने की | 
सीमा बाजुओं तक है, विस्तार की सीमा हृदय- तक है, आपस की 
निबिड्ता को सीमा कमल के तन्तु तक है ( अर्थात्‌ दोनों के बीच की 
जगह में कमल का वन्‍्तु आवे इतना स्थान भी मुश्किल से मिलेगा), 
इसके रंग की सीमा सेने के रंग तक है ओर इसकी कठोरता की सीमा... 
हीरा पैदा करने वाली पृथ्वी तक है। परल्तु द्ली के स्तनों पर जो अनोखा 
लावण्य होता है उसकी सीमा ही नहीं है । 
यह सुन भोज के बड़ा आश्वये हुआ ओर उसने यह ज्ोका्े 


कि बण्यते कुचहन्द्रमस्या; कमलचक्तुष 


अर्थात्‌-इस कमल की सी आँखवाली स्ली के दोनों स्तनों की 


कहाँ तक तारीफ़ की जाय | इस पर विजया ने उसी ऋोक का उत्तराधे 
बनाकर इस प्रकार उत्तर दिया :--- 


सप्ृद्धीपदरआही भवान यत्र करप्रद: ॥ 


. अर्थात-सातों द्वीपों से कर (खिराज ) लेनेबाले आप भी 
जहाँ पर कर ( हाथ और खिराज ) देते हैं (या देने के तैयार हैं) । 


यह सुन राजा बोला 


प्रदतमुरजमंद्रष्चामवद्धिः पयो हे 
कथमलिकुलनीलीः सैव दिग्संप्रदद्धएं॥ 


न अथात--बजाए हुए मुरञज (मृदंग) की सी गस्भीर ध्वनि वाले क्‍ ह पा गा 
७७ ७ ओर अवँरों के से नीले रंग के बादलों ने वही दिशा क्‍यों रोकी है? 


इस पर विजया ने कहा 


प्रथम विरद्दखेद्सलायिनी यत्र बाला... 
वसति नयनवास्तैसशभिवेतिबत्ता ॥ 








(डरे द राजा भाज 


० कक से निकले आँसुओं से धुल गया है मुँह जिसका ऐसी स्त्री 
र्‌ं 


द यद्यपि भोज बिजया के रूप ओर गुणों पर आसक्त हो रहा था 
.. तथावि सभा के यथासमय विसजन होने में विज्वम्ब देख उसने फिर 
यह हछोकाघ कहा 


सुरताय नमस्तस्मै ज्गदालन्ददायिने। 


अर्थात--जगत्‌ के आनन्दित करनेबाली उस काम-कीड़ा के. 


नमस्कार है । 
.._ यह सुन विजया ने उत्तर दिया :-- 
आलनुपक्षिफर्श यस्य भोजराज भवाहुशाः ॥ 


द अर्थात्‌-ढे भोज ! जिसका नतीजा आप जैसों को उत्तति ( या 
.. पअ्राप्ति3है। 


अनिण चमी।णजल जा ली निजी हल नल न्‍ अर जलन 
खनन नन्‍लॉन कमर पनमाल+बतान मर + न क+>++ कक जन +१८१ कक वन नि पन न न न पतनीनकभान कपल “न नन-झ५कननननन नल ++ न नमन न न न पनन न-न->वननीनन मत  लनननननन न न+ न ननलनन-++ 4 ननमत न ++ न 3» ५ 


2 आंक- 
... - अत कलडु शज्भार ! करस्पशनलीलया | 
चन्द्र ! चशडीश निर्माल्यमसि न स्पशमहंसि ॥ 


अर्थात---कबछ ही है शज्वार जिसका ऐसे भो चन्दुंमा ! तू मुझे मत 


.._ छू तू महादेव का निर्साल्य है, इसलिये तेरा छूतवा उचित नहीं है । 
..._ शांखाबुसार शिव पर चढ़ी चीज़ अग्माकश्ष समझी जाती है और 


5 कर च्दमा शिव के मस्तक पर रहता है।.. 


इस उत्तर के सुन राजाभोज निरुत्तर हो गया।ओर उसने विजया - 
... को अपनी रखेल स्री बनालिया।" 


५ अबन्ध चिन्तामणि में विजया की चन्द्र के प्रति यह उक्ति भी दी 


राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ ३. 


एक बार जैनेतरमत के लोगों ने भोज से प्राथेना की कि या तो 


श्वेताम्बर जैन भी मयूर कवि के दिखलाए' चमत्कार के समान ही कोई 


सिद्धि दिखलावें या उनके इस देश से निकाल दिया जाय। इस पर भोज 


ने मानतुज्ञाचार्य के बुलबवाकर कहा कियातोतुम हमें कोई सिद्धि... 
दिखलाओ या इस नगर से भाग जाओ । यह सुन वह विद्वान युगादिदेव ...... 
के मन्दिर के पिछवाड़े जाकर खड़ा हो गया और अपने शरीर का ४७ 


लोहे की आड्डलाओं से बँघवा कर 'भक्तामरस्तोत्र” बनाने लगा। जैसे 


9 कर के 


जैसे उसका एक एक ज्होक बनने लगा वैसे वैसे उसके शरीर पर की _ 
एक एक खद्डला टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। अन्त में ४४ होकों 
के समाप्त हो जानेएर वह बिलकुल निबन्धन हो गया ओर इसके बाद - 


. मन्दिर का द्वार भी अपने आप घूमकर उसके सामने आ गया.। 


है न 


एक रोज़ राजा भोज सभा में बैठकर अपने यहाँ के पण्डितों 


की प्रशंसा कर रहा था। इसी सिलसिले में गुजरात के परिडतों का 
भी ज़िकर आ गया। परन्तु भोज ने कहा कि हमारे यहाँ के से परिडत 
वहाँ नहीं हो सकते | यह सुन एक गुजराती बोल उठा कि महाराज, 


 औरों का तो कहना ही क्या हमारे देश के तो बत्लनक और चरबाहे तक 


विद्वान होते हैं। 


इसके बाद जब वह गुजराती अपने देश के लौटा तब उसने... 

.._ भोज की सभा का सारा हाल वहाँ के राजा भीम के कह सुनाया | यह... 

.._ खुन भीस ने अपने यहाँ की एक चतुर वेश्या को और उसके साथ ही... 

. एक विद्वान्‌ को चरवाहे के वेश में मालवा जाकर मोज से मिलने की... 

.॑। आज्ञा दी। कुछ दिन बाद जब ये लोग वहाँ पहुंचे तब पहले उस 

.. चरवाहे के वेश के धारण करने वाले पस्डित ने राजसभा में जाकर. 
.... भोज की प्रशंसा करते हुए कहा :-- लय, 
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मेपलभथ कप पकपलपप कफ ए पाए करत कधपा 


पवसयापफकघक पाले: 


कादाललपरपापर्रशशर सपसक कार करी परदे कप पकतकप पा तर 


 श्ज्ड शजा भाज 


भोयणहु. गलि कराठुलड भण केहड पडिदाइ । 
उर लच्छिदि भुह्ठ सरसति सीम निबद्धिकाइ ॥ 


अथत्--है राजा भोज | कहिए आपका यह कण्ठा केसा मालूम 
_ हांता है ? क्‍या यह अपने हृदय में रहनेवाली लक्ष्मी ओर मुख में रहने 
वाली सरस्वती की सीमा बना दीहै।: 
इतने में वह वेश्या भी साज शृद्धार कर सभा में आ पहुँची। 
- उस देख राजा न पूछा--- ह 
: इह किम 
अर्थात्‌-यहाँ क्‍यों! 
यह सुन वेश्या बोली--.... 
.._ पृच्छन्ति। 
- अथाव--पूछते हैं।... 
.._ यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे तीन लाख 
. मुहरें इनाम देने की आज्ञा दी | परन्तु सभा में बैठे हुए अन्य लोग इस 
बातांलाप का अर्थ कुछ भी न समझे सके। अन्त में उनके आग्रह 
करने पर राजा ने उन्हें समझाया की तिरछी चितवन से देखते वक्त 
इस वेश्या की नज़र (या आँखें ) कान तक पहुँचती हैं। यह देख 


। हमने इससे पूछा था कि वेरी नज़र ( या आँखें ) यहाँ तक क्‍यों जाती 





.. हैं? इस पर इसने कहा कि वे कानों से यह पूछने के लिये जाती हैं.कि. 
तुमने जिस भोज की तारीफ सुनी है क्या वह यही है ? 


इसी किस्से के साथ यह भी लिखा मिलता है कि राजा के... 
. दो बार इनाम देने की आज्ञा देने पर भी मतलब न समझ सकने के... 
.. कारण कोषाध्यक्ष ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इससे राजा के फिर. 
ा तीसरी बार आज्ञा देनी पड़ां। और अन्त में तीन बार तीन तीन लाख... 


राजा भाज़ से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ. १० 
देने की आज्ञा देने के कारण ही भोज ने उस वेश्या को नौलाख 


मुहरें दिलवाई' । 


था कि-- 
मस्तकस्थायिन झत्य॑ थदि पश्येद्यं जनः 
आहारोपि न रोचेत किम्ुताकायकारिता ॥ 


अर्थात्‌ू--पुरुष यदि अपने मस्तक पर स्थित म्र॒त्यु के देख ले 


तो उसे भाजन करना भी अरुचिकर हो जाय, फिर भला वह बुरा काम 


तो क्‍्योंकर करे ? 


राजा भोज बचपन से ही बड़ा ज्ञानी था ओर बह सोचा करता 





ओर इसीसे वह हमेशा ही सत्पात्रों के दान दिया करवा था।. 


एक रोज़ पिछले पहर सभा में आए हुए सत्पात्रों के दान देकर जब वह 


भोजन करने के चला तब उसने पास में पानदान लिए खड़े सेवक के... 
.._ हाथ से एक पान लेकर मुँह में रख लिया। यह देख नोकर ने उससे 
ऐसा करने का कारण पूछा । इस पर राजा ने कहा ; 


जा दिया ओर खाया वही अपना है बाकी सब व्यथ है। 


उत्थायोत्थाय बोहूव्यं किम सुकछृतं कृतम्‌ । 
आयुषः खराडमादाथ रविरस्तं प्रयास्थति ॥ 


...._ र्थात-पुरुष का नित्य ही देखना चाहिए कि आज मैंने कौन... 
.. सा पुण्य का काये किया है; क्योंकि सूयें उसकी आयु का एक हिस्सा... 
लेकर ही अस्त होगा । का 


लोकः पृथ्छ॒ुति मे वार्ता शरीरे कुशल तब । 
कुत कुशलमस्माकमायुर्याति दिले दिले ॥ 


अर्थात्‌-लोग मुझसे पूछते हैं कि कहिए कुशल तो है ? परन्तु डा ; ः < । ल्‍ 








लता बेसेपप संकसककल्‍ बस साकपक परचकरए रा हपयापररंे कद जटसनल फायदा उसररंस पान +ा कामना सत नंन नस पर पक स्‍५+स करे पते कपड कप सेट र सतपलपरपत न थप- कल डमसत पक एप के इत ब८ 35० 





१७६३. ४ ४: राजा मेज 
.._थह नहीं देखते कि जब नित्य ही आयु क्षीण हा रही है तब कुशल 
कैसी ? द 
कार्यमथकुर्बीत पूर्वाह्े चापराद्िकम | 
सत्युनेहि परीक्षेत कृत वास्य न वाकृतम्‌ ॥ 
अथोत्‌--कल करने का काम हो तो आज करले ओर पिछले 
पहर करने का हो तो पहले पहर में करलो; क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखेगी 
. कि तुमने कितना काम कर लिया है और कितना बाकी है। 
मत छत्युजरा जीर्णा विपन्नाः कि विप्तयः । 
( व्याधयों बाधिताः कि वा हृष्यन्ति यद्मीज्ञनाः ॥ ) 
अर्थात्‌-दुनिया क्या समझ के खुश होती है ? क्या खत्यु का 


... नाश हो गया है? क्या बुढ़ापा खुद ही बुड़ढा हो गया है ! क्‍या 


'विपत्ति के काल खा गया है ? क्‍या रोगों का किसी ने क्रेद कर दिया 


: है जो वे अब उसे नहीं सतावेंगे ! 





एक बार राजा भोज ने शुजरातनरेश भीम से चार वस्तुएँ 
_ मिजवाने को कहलाया । उनका विवरण इस प्रकार था :-- 

१--बह वस्तु जे। इस लोक में है, परन्तु परलोक में नहीं है। 

२--वह वस्तु जो परल्ोक में है, परन्तु इस लोक में नहीं है । 

.... ३--बह वस्तु जो इस लोक में भी है और परलोक में भी है । 
..._ ४--बह बस्तु जो इस लोक में भी नहीं है और परलोक में भी नहीं है । 

..._ जब राजा भीम की सभा के परिंडत इन बातों का उत्तर देने 

में असमर्थ हो गए, तब वहाँ की एक वेश्या के कहने से भीम ने एक 

. बेश्या, एक तपस्वी, एक दानी ओर एक जुआरी के भोज के पास भेज 


.._ दिया। राजा इन्हें देख सन्तुष्ट हो गया। क्योंकि नीचे लिखे अनुसार 
.. थे उसके प्रश्नों के ठीक उत्तर थे :-- - रा 





राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ. रैज्क 


(१) वेश्या के इस लोक में सब तरह का सुख मिलता है, परन्तु 


परलाक में नहीं मिलता । 


(२) तपखी का इस लेक में तो कुछ भी सुख नहीं मिलता, 


परन्तु परलोक में अवश्य मिलता है। 


(३) दानी पुरुष के लिये इस लोक और परलोक दोनों जगह 


सुख है । 
(४) जुआरी के न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है । 


या भदफनया फमपपपपमरेकक, 


एक रात का राजा भोज चुपचाप नगर में गश्त लगा रहा था। 
इसने में उसने एक ग़रीब औरत के यह कहते हुए सुना :-- 
. आाणुसडा द्सद्स दसा सुशियइ लोयपसिद्ध । 
महकनन्‍्तद इच्कज द्सा अवरि नवेररदि लिछ ॥ 


अर्थात--मनुष्य की दशा दस दस वर्षों से बदलती रहती है, 

ऐसी लोकप्रसिद्धि है। परन्तु मेरे स्वामी की तो एक ही ( गरीबी की ) 
: दशा चल रही है, बदलती ही नहीं। यह सुन राजा के दया आगई 
.. और उसने दूसरे ही दिन सुबह उस ख्ी के पति के बुलवाकर दो पके... 
हुये और सुन्दर बिजौरे के फल दिये। इनमें के प्रत्येक फल में गुप्त रूप... 
.. से एक एक लाख रुपयों की कीमत के रत्न रख दिये गये थे। परन्तु... 
वहाँ से लौटते हुये उस पुरुष ने वे फत्न एक कुंजड़े के हाथ बेच दिये... 
ओर उससे एक नगरवासी ने खरीदकर राजा को भेट फरविये।उन 


फलों का देख भोज ने कहा : 


बेला महल्ल कल्लोल पह्िटं जइवि गिरि नई पतं। 
अण खरइ मग्गलग्गं पुणोवि रयणशायरे रयणम्‌॥ 


अर्थात--समुद्र का रत्न यदि ससुद्रतरंगों के द्वारा किसी तरह... 
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हर राजा मौज 

पवत की नदी में भी पहुँच जाय तो भी वह उसके बहाव में पड़कर 

समुद्र में लोट आता है । वास्तव में भाग्य ही बलवान है। 
प्रीणिताशेषविश्वासु वर्षास्थपि पयोलवम । 
नाप्जुयात्यातकोी मूनमलभ्य लम्यतेकुतः ॥ 


_ अर्थात्‌ू-सारे संघार का तृप्त करनेवाली वर्षा में भी चातक 
प्यासा रजाता है। निश्चय ही जो भाग्य में नहीं लिखा है वह 
का नहीं मिल सकता | 


एक बार राजा भोज ने एक तोते के! यह वाक्य, रटा दिया-- 
। एको न भव्य: 
 अर्थात--एक वस्तु अच्छी नहीं है । 
इसके बाद्‌ उसे अपने साथ सभा में लाकर उसके मुख से निकले 
हुये उस वाक्य का अथ पंडितों से पूछने लगा । परन्तु जब उन पंडितों 


... मेंसे कोई भी इसका उत्तर न दे सका तब उन्होंने इसके लिये छ 





. मास का अवकाश माँगा । राजा ने भी उनकी यह आशथना खुशी से 
स्वीकार करली | 


इसके बाद एक दिन उनमें के बररुचि नामक झुख्य परिडत की 
जो उक्त वाक्य के तात्पय का पता लगाने के लिये देश देशान्तरों में घूम 
.. रहा था, मुलाकांत मार्ग में किसी चरवाहे से हो गई। बात चीत के 
.. सिलसिले में जब उस वाक्य का असंग छिड़ा तब उस चरवाहे ने कहा 
.. कि आप इसकी चिन्ता न करें। मैं चलकर आपके स्वामी के इसका 
उत्तर दे सकता हूँ । परन्तु इसमें केवल एक बाधा आती है। और वह 
: यह है कि वृद्धावस्था के कारण में अपने साथ के इस कुत्ते के उठाकर 
ले चलने में असमथ हूँ और साथ ही स्नेह के कारण इसे छोड़ना भी 


.. नहीं चाहता । यह सुन बरूचि ने उस कुत्ते के अपने कंधे पर चढ़ा... 


. उसने प्रजा का फिर से पहले की तरह ही पालन करने का 


राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ १७९ 
लिया और उस चरवाहे के साथ लेकर राज-सभा में पहुँचा । वहाँ पर 
जब वररुचि के कहने से भोज ने वही प्रश्न उस चरवाहे से किया। तब 


उसने कहा कि--हे राजन्‌ ! इस संसार में एक लोभ ही ऐसी वस्तु है जो 


अच्छी नहीं है। देखो, शाखानुसार जिस कुचे से छू जाने पर थी आह्यण 
के समान करना पड़ता है, उसी कुत्त के यह विद्वान लोभ के वश होने 
के कारण कंधे पर चढ़ाकर लाया है। | 


यह सुन राज का सन्ताघष हा गया । 


अकमममर८ल्‍म् हजकमकम5 


एक रात को राजा भोज अपने एक मित्र को साथ लिये नगर में 


घूम रहा था । इतने में उसे प्यास लग आई । यह देख राजा ने उस 
मित्र का पास ही की एक वेश्या के घर से पानी ले आने को कहा । इसी 


के अनुसार जब उसने वहाँ पहुँच पानी माँगा तब उस वेश्या ने गन्ने के 
रस से भरा एक गिलास लाकर उसे दे दिया। परन्तु उस ससय उस 
वेश्या का चित्त कुछ दुखित सा अतीत होता था। इस लिये जब राजा के 


मित्र ने इसका कारण पूछा तब उसने कहा कि पहले एक गन्ने सेएक 
सटका और एक गिलास रस निकलता था। परन्तु अब उससे यह . 
गिलास भी बड़ी मुश्किल से भरता है । इससे ज्ञात होता है कि राजा के... 6 
चित्त में अपनी प्रजा के लिये पहले की सी कृपा नहीं है। बस यही मेरे... 
खेद का कारण है । | 


..._ शजा ने, जो पास ही में खड़ा था यह सुन सोचा कि वालत्तव में में. ] 
यह बात यथार्थ है। क्‍योंकि हाल ही में जिस बनिये नो शिवात्रय में | 


नाटक करवाया शुरू किया है मेरा इरादा उसके घर को लूट लेने का है । 
इस विचार के बाद राजा घर ज्ौट आया ओर उसी दिन 


संकल्प करलिया।..._ 








१८० . राजा भाज 

_ इसके बाद जब राजा ने वेश्या के घर पहुँच दुबारा गन्ने के 
: रस की परीक्षा की तब वह पहले के समान ही अधिक निकल आया। 
यह देख वेश्या ने कहा मालूम होता है, अब फिर राजा का चित्त प्रजा 
की तरफ़ से साफ़ हो गया है। इस वाक्य के सुन्र राजा के बड़ा 
सन्‍्तोष हुआ । | 


हिपलपमन्‍्फमामपदसपसमफपक... 


राजा भोज का नियम था कि वह नित्य कर से निंबृत्त होकर 
: धारा नगरी से कुछ दूर पर स्थित परमारों की कुल देवी के दर्शन के 
जाया करता था । एक रोज जिस समय वह दर्शन कर रहा था उस 
समय देवी ने पत्यक्ष होकर उसे शन्नु सैन्य के निकट होने की सूचना 
दी और वहाँ से लौट कर कटपट नगर में चले जाने के भी कहा। 
.._ राजा यह सुन उसी समय वहाँ से लोट चला ओर घोड़े के भगाता 
.. हुआ धारा नगरी के द्वार तक पहुँच गया । परन्तु उसके वहाँ पहुँचते २ 


.._ गुजयतवालों के दो सवार भी जो दूर से उसका पीछा कर रहे थे 





उसके निकट आ पहुँचे ओर उन्होंने भोज के नगर में घुसता 
. हुआ देख पीछे से अपने धनुष उसके गले में डाल दिये। इससे भोज 
. चोड़े पर से गिर पड़ा । 
कवि कहता है :--- 


 असौगुणी नमत्वेब भोजः करटठसमुपेयुषा | 
धनरुषा गुणिना यश्चापश्यद्श्वाजिपातितः ४ 


० इसका तात्पय यह है कि--भोज भी गुणी था और धनुष भी 
- शुणी ( प्त्यंचा-डोर वाला ) था । एक गुणी दूसरे गुणी का झुका हुआ 
..._ देखकर खुद भी कुक जाता है। इस लिये डोर चढ़ाने से क्ुके हुए 

.. धनुष को देखकर गुणी भोज भी घोड़े पर से गिरकर कुक गया। 


राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ... १८१ 





.. एक बार राजा भोज अपने तेज घोड़े पर सवार होकर घूमने 


गया था । वहाँ से लौटते हुए उसने देखा कि लोगों की हलचल के 
कारण एक छाद् बेचनेवाली का घड़ा सिर से गिर गया । परन्तु 
. उसने इस बात की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यह देख राजा के _ 
बड़ा आश्चय हुआ ओर उसने उस ओरत से इस बे परवाही का कारण 
पूछा । इस पर वह बोली :-- 
हत्वानप॑ पतिमबेक्ष्य सुजज्दई 
. देशान्तरे विधिवशाहगशिकास्मि जाता ॥ 
. पुन्न॑ श्ुजंगमधिगस्यचितां प्रविष्ा 
शोचामि गोप शुदणी कथमणय तक्रम ॥ द 
अर्थात्‌-मैंन भाग्य के फेर में पड़कर पहले राजा के मारा, 


फिर दूसरे पति के साँप काट लेने पर विदेश में जाकर वेश्यावृत्ति की। 
इसके बाद वहाँ पर धोखे में अपने पुत्र का संस हो जाने से चिता... 
प्रवेश किया और उससे ( वृष्टि आदि के कारण) बच जाने से अब 


एक चरवादहे की खी बनकर रहती हूँ। इस लिये भला मैं इस छाद्व 
की कया चिन्ता करूँ ः मा 


क्रामयक्ाकतक्ाकाकथड़,... 


एक द्विस राजा भोज धनुविद्या का अभ्यास कर रहा था।और...... 
के स्थान पर पत्थर की एक बड़ी चट्टान सामने थी। इतने में... 
: श्वेताम्बर जैन संश्रदाय के चन्द्नाचाय वहाँ आ पहुँचे और राजा को... 


इस प्रकार शखविद्या के अभ्यास में लगा देख बोले :-- 


'बिद्धा विद्धा शिलेयं भवतु परमतः काम्ुकक्ीडितेन 
.._ राजन्पाषाणवेधव्यसदरसिकतां सुश्चदेव ! प्रसीद ॥ 
 क्रीडेयं चेत्पवुद्धा कुलशिखरिकुलं केलिलक्ष करोषि 





.......  ्स्ताधारा घरित्री जृपतिलक [ तदा याति पातालमूलम्‌ ॥ ० ः 











 श्ट्र्‌ 'राजा भोज 
अथात--हे राजा भोज ! जितनी शिलाएँ अब तक छिन्न भिन्न 

करदी गई हैं उन्हें छोड़ अब आप इस पाषाणवेध के शौक को छोड़ दें 
ओर इस निशानेबाजी के भी बन्द करें । यदि यह।खेल बढ़ता गया 
ओर आपने कहीं तमाम कुल-पवेतों के ही अपना निशाना बना लिया 
तो उनके नष्ठ हो जाने से यह पएथ्वी बे आधार की होकर पाताल में 
घँस जायगी । । 

यह सुन भोज ने कहा कि आप के मुख से ध्वस्ताधारा! इन 
शब्दों के सुन मुझे घारा नगरी पर ही आफ़त आने की शड्ला होने 
लगी है । 


.._ स्त्री का आपके पास भेजा 


भोज के समकालीन समम्के जानेवाले कुछ 
प्रसिद्ध कवि 


भोज की सभा में अनेक विद्वान रहते थे । मेरुतुज्लरचित प्रबन्ध- 
चिन्तामणि ओर बंल्लालकृत भोजप्रबन्ध में माघ, बाणभट्ट, पुलिन्द, 
सुबन्धु, सयूर, मदन, सीता, कालिदास, अमर, वासुदेव, दामोदर 


राजशेखर, भवभूति, दर्डि, सल्लिनाथ, मानतुद्ज, घनपाल, भास्करमट्ठ, 


वररुचि, रामदेव, हरिवंश, शक्कर, कलिज्ञ, कपूर, विनायक, विद्या- 


. बिनोद, केोकिल, तारेन्द्र आदि अनेक असिद्ध और अग्रसिद्ध कवियों 
का भाज की सभा में होना लिखा है। परन्तु इनमें से बहुत से विद्वान... 
भोज से पहले हो चुके थे। इसलिये यह नामावत्ति विश्वासयोग्य .. 


नहीं है। 


आगे इनमें से कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के समय आदि पर । रा 


. विचार किया जाता है। 


कवि माघ 


बल्लालरचित भोजप्रबन्ध में लिखा है कि एक रोज़जिस 
समय राजा भेज सभा में बैठा था, उस समय हारपाल ने आकर. 
.. निवेदन किया कि दुर्भिज्ष से पीड़ित गुजरात का महाकवि माघ शहर के... 
.. बाहर आकर ठहरा है और गरीबी से तंग होने के कारण उसने अपनी... 
यह सुन राजा ने उसे शीध्र रान्‍सभा 
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श्टछ : शजा भोज 


में ले आने की आज्ञा दी। इसी के अनुसार माधपत्नी ने सभा में पहुँच 
राजा का एक पत्र दिया। उसमें लिखा था 


कुसुद्वनमपश्चि श्रीमद्स्भोजखण्ड 

त्यजति मुद्मुलुकः प्रीतिमांश्वक्रवाकः |. 
-उद्यमहिमरश्मिर्याति शीांशुरल्त 
 हतविधिललखितानां ही विचित्रों विषाकः ॥१ 


अर्थात--रात में फूलनेबाली कुमुदिनी मुरका गई है ओर दिन 

में फूलने वाले कमल खिल रहे हैं । उल्लू उदास और चकवा खुश है । 

ये उदय ओर चन्द्रमा अस्त हो रहा है। इस दुष्ट भाग्य के कामों का 
नतीजा ही अजब है। 


शजा ने इस अजोब प्रभात वणन का देखकर माघ की ख्त्री का 


......_ तीन लाख रुपये दिए और कहा कि हे माता ! यह तो मैं सिर्फ खाने के 
.... ख़चचे के लिये देता हूँ। सुबह स्वयं तुम्हारे निवासस्थान पर पहुँच माघ 
:... परिडत का नमस्कर करूँगा। इसके बाद जब माघ की स्त्री राजसभा 





से लौटकर पति के पास चली तब मार्ग में याचकों ने एकत्रित होकर 
उसके पति की तारीफ़ करनी शुरू की । यह देख उसने राजा के दिए वे 
. सारे के सारे रुपये उनका दे डाले और पति के पास पहुँच सारा हाल 


.._ कह सुनाया। इसपर माघ ने उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि यह. 


.. तूने बड़ा ही अच्छा काम कियां। इसने में वहाँ पर भी कई याचक आ 


.. पहुँचे। उन्हें देख माघ ने कहा : 


_लम;्ोभक काम मेन 0५८ अ तक ० मत 3१ 8क >-कल+-०७- ३७५०० ३२५५० (चलन ०. कर पक-नान १-मलस+न्‍्कन+/-नमकत-ता+-+॥+० कल -- भभर -+त आला 4५3 #-क्‍०न-नल्‍ापथा अलन२००३-..७-२०-ननथक3०++ लक कम 43७43 ३०8+३७+- ५: +-- थक आफ ;ारवाकतकस--+ न कक जफ कमन्‍क 





.. वारिद्रयानलसंतापः शान्‍्तः सन्तोषबारिणा | 
. यथाचकाशाविधषातान्तदाहः फेनोपशास्थति ॥ 


अर्थातू--गरीबी की आग तो सन्‍्तोष के जल से बुक गई। 





.._..... थह शिशुपात्रवध काच्य के ११वें सर्ग का $४वाँ श्लोक है । 





माज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ असिद्ध कवि श्८ट७ _ 


परंतु इन माँगने का आए हुए याचकों की उम्मीद के टूटने से जो जलन 


. चित्त में पैदा होगई है बह कैसे मिटेगी ? 
साध कवि के खाली हाथ जान जब याचक लौटने लगे तब उसे 
ओर भी दुःख हुआ और उसने कहा :-- 
बज़त अजत पराणा अधिनि व्यथत्तांगते । 
पश्चांद्पिहि गन्तव्यं क्लाथे: पुनरीहुशः ॥ 
अर्थात्‌-ऐ प्राणों | याचकों के बिना कुछ पाए लौदने पर अच 


तुम भी चल दो। जब पीछे भी जाना ही है तब ऐसा साथ कहाँ 


मिलेगा ९ 82 
द इतना कहते कहते माघ परिडत ने प्राश त्याग दिए। इसकी 
खबर पाते ही राजा भोज स्वयं सो ब्राह्मणों के लेकर बहां पहुँचा ओर 


साघ के शरीर के नर्मदातीर पर लेजाकर उसका दाहकर्म आदि 


. करवाया। माघ की पतित्नता पत्नी भी पति. के साथ सती हो गई। 


मेरुतुद्ग ने अपनी प्रबन्धचिन्तामणि में लिखा है :-- 


-..... “राजा भोज ने माघ की विह्वता और दानशीलता का हाल सुन 
. एक बार सर्दी के मोसम में उसे श्रीमाल से अपने यहां बुलवाया। 
.._ उसके वहां पहुँचने पर राजा ने उसके खान पान और आराम का सब 

तरह से उचित प्रबंध करवा दिया । परंतु माघ ने दूसरे दिन सोकर उठते... 


.. ही घर लोट जाने की आज्ञा माँगी । यह देख राजा को बड़ा आश्चय 


हुआ ओर उसने उससे खाने पीने ओर आराम के अबंध के विषय में... 

सारा हाल पूछा । इसपर माघ ने कह्य कि खाना तो जैसा कुछ भी बुर... 
 भत्ना था परंतु में तो रात में सरदी से ठिठर गया हूँ। यह सुन राजा... 
। उसकी बात माननी पड़ी | ओर वह उसे नगर के बाहर तक पहुँचा... 


ह ४ ० की ग्राथना को | इसी के 
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अनुसार जब राजा भोज अपने दलबलसहित 
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श्टकः राजा भोज 

: उसके वहाँ पहुँचा, तब उसके वैभव ओर प्रबंध के देखकर उसे बड़ा 
आश्चर्य हुआ । वहाँ पर सरदी में भी उसे ठंढ अतीत नहीं हुई । माघ 
ने उसका सत्कार करने में केई कसर न की | कुछ दिन बहाँ. रहकर 
जब भोज लौटा तब इस अतिथिसत्कार की एबज में उसने अपने 

बनते हुए 'भोजस्वामी? के संद्रि का पुर्य माघ को दे दिया ।* 
कहते हैं. कि माय के जन्मसमय ज्योतिषियों ने उसके पिता 
कहा था कि यह बालक पहले तो बैमवशाली होगा परंतु अंत में 
ब्रिंद्री हो जायगा और पैरों पर सूजन आकर मरेगा। यह झुन साथ 
के पिता ने सोचा कि पुरुष की आयु १०० वर्ष की होती है और उन 
१०० वर्षों में ३६ हजार दिन होते हैं। इसलिये उसने उतने 
ही अलग अलग गड्ढे करवा कर उनमें क्रोमती हार आदि रख दिये 
ओर जो कुछ बच रहा वह माघ के सोंप दिया। सांघ भी दान और 


भोग से अपने जीवन का सफल करता हुआ अंत में भाग्य की कटिलता 


... से वरिद्वावस्था के पहुँच गया और जब उसके लिये अपने नगर 

.. में रहना असम्भव हो गया तब लाचार होकर वह धार की तरफ़ चल 

. दिया। वहाँ पह चने पर उसने अपनी स्त्री के अपना बनाया शिशुपाल- 

. बंध नामक महाकाव्य देकर राजा भोज के पास भेजा | भोज भी साच- 

पत्नी की यक्रायक ऐसी दशा देख अचरज में पड़ गया। इसके बाद 
. जब उसने पुस्तक का खोला ते पहले ही उसकी दृष्टि “कुमुदवत्त 

. इस श्लोक पर पड़ी । राजा ने कविता के चमत्कार से ओर खासकर 

_.... चर पाद में के ही! शब्द के ओऔचित्य से असन्न होकर माघ की स्त्री 
... को एक लाख रुपये दिए। द हे 


अ्यन- कपास“ _+जीरनीन नकल बन - बल नल तर ता घन नेक गेट चरन- पक न ली न नमन ना नल नी नल कल नस “०१8५ टन कककल- 4५ +-4९०७-++कलन--मलान+न9क-+ केक कस+«+प+क बनाम र++ ० +- तक सन नर “नपकक तनालपन+ न भा “न टनपेककल नल डक थक नन 343५९ कन+ 4०-७० ३ 4४५ >० ० फल टिक करेगा लहर. 


. ६ श्वर्थ करिष्यमाणनच्यभोजस्वामिप्रसादग्रदत्त पुण्यो, मालवमशणडर्ख 
-. अति प्रतस्थे ।! 


..... ॥ यह श्लोक पहले लिखा जा चुका है । 














भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि. १८७ 

परंतु जैसे ही माघ की पत्ना लौटकर पति के पास जाने लगी 

से ही कुछ याचकों ने उसे पहचान लिया और उसके पास पहुँच दान 
माँगने लगे । इस पर उसने वह खारा का साथ द्रव्य उन्हें दे डाला 
ओर माघ के पास पहुँच सारा हाल उसे कह सुनाया । उसे घुन माच 
ने उसकी बड़ी प्रशंसा की । उस समय माव का अन्तिम समथ निकट 
आजाने के कारण उसके पैरों पर कुछ कुछ सूजन हो चली थी। इतने 
में ओर भी एक याचक वहाँ आ पहुँचा। परन्तु माध के पास उस समय 
ने के कुछ भी न था। इसलिये उसने अपने प्राण देकर ही अपनी 


# 0 


दानशीलता का निर्वाह किया । दे 
जब भोज को इस घटना की|सूचना मिली तब उसको बड़ा दुःख 
आ और उसने माघ की जातिवालों का जो श्रीमाल के नाम से प्रसिद्ध _ 
थे और जिन्होंने मालदार होकर भी माघ जैसे बिद्वाच्‌ की ऐसी दशा 
में कुछ सहायता नहीं की थी, नाम बदलकर भिन्नमाल कर दिया ।? _ 


जैन अभाचन्द ने अपने असावक चरित्र” में माध का हाल इस 
_ प्रकार लिखा है :-- द 


“गुजेर देश के श्रीमालनगर का राजा वर्मल्ञात बड़ा असिद्ध 


था। उसके मंत्री संप्रभदेव के दो पुत्र हुए--दत्त और शुभंकर। दत्त 
. और राजा भोज दोनों बड़े मित्र थे । इसी दत्त का पुत्र कविश्रेष्ट माघ था, 
जिसने शिशुपालवध नामक महाकाव्य बनाया । माघ का चचा शुभंकर 

. बड़ा सेठ था। उसका पुत्र 'सिद्ध/ हुआ | उसी ने 'उपमितिभवश्नप 
नामक महाकथा लिखी थी।” । 


... परन्तु ख्यं माघ ने शिशुपालवध महा[काव्य के अन्त में अपने ः 
.. वंश का वर्णन इस पुकार दिया है :-+.... हा 





..._$ यह अन्‍्थ बि० सं० 





$३२२ के क़रीब लिखा गया था।._... ४ 


१८८ "राजा भेज 
सर्वाधिकारी सुकृताधिकारः श्रीवमेलाख्यस्य बभूव राज्ः । 
अखसक्तदृष्टिविर्ज़ाः सदेव देवे'5परः सुप्रभदेवनामा ॥१॥ 


के के के 
तस्याभवद्दत्तक इत्युदात्तः क्षमी सुदुधमेपरस्तनूजः ॥१॥ 
कह के ० म 


तस्यात्मजः छुकविकीतिंदुरशाशयाद्‌) । 

काव्यं व्यक्त शिशुपालवधाभिधानम्‌ ॥५४ 

अर्थात्‌--वमलात राजा का प्रधान मंत्री सुप्रभदेव था। उसका 
पुत्र दत्तक ओर दत्त का पुत्र शिशुपालवध का कर्ता साघ हुआ। 
द बसंतगढ़ ( सिरोही राज्य ) से चावड़ानरेश बमेलात के समय 
का वि० सं० ६८२ (३० स० ६२०५ ) का एक शिलालेख मिला है।* 


.. उससे ज्ञात होता है कि उस समय वर्मलात का सामन्त राज्िल अबुंद 








देश का शासक था । क्‍ 

भीनमालनिवासी बह्मगुप्त ने श० सं० ५०० (बि० सं० ६८५ 
० स० ६२८ ) में अह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक ज्योतिष का अन्धथ लिखा 
था। उससे ज्ञात होता है कि जिस समय वह ग्रन्थ लिखा गया था उस 
समय भीनमाल पर चाबड़ाबंश के राजा व्याघमुख का राज्य था। 
वसन्‍्तयढ़ के लेख के और तद्वास्फुटसिद्धान्तः के लेख के समय 
के बीच केवल तीन वर्ष का अन्तर है। इससे ज्ञात होता है कि वि० सं० 
.. ६८२ (६० स० ६२५ ) में भीनमाल का शासक व्मलात्‌ और बि० 
. सं० ६८५ (६० स० ६१५८ ) में उसका उत्तराधिकारी व्याघमुख 
विद्यमान थे ।९ 








एपिशआफ़िया इरिड़का, भा० ६, पृू० १६१०-१२ | 


.._* लताड देश के सोलंकी पुलकेशी के कलचुरि संवत्‌ ४६६० ( वि० सं० रे ४ 
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इन अवतरणों पर विचार करने से विदित होता है कि माघ 
विक्रम की आठवीं शताब्दी के मध्यभाग ( इसबी सब्‌ की आठवीं 
शताब्दी के पारम्भ ) के आसपास विद्यमान था । ऐसी हालत में भोज 
प्रबन्ध ओर प्रबन्ध चिन्तामणि के लेखकों का माघ के भोज का सम- 
कालीन लिखना या प्रभावक चरित्र के कर्ता का उसके पिता दत्तक को 
भोज का मित्र बतलानां बिलकुल असम्भव है। 


..._ इसके अलावा काश्मीर के आनन्द्वधनाचाय ने, जिसके कल्हण 
ने अपनी “'राजतरंगिणी' में काश्मीर.नरेश, अवन्त्तिवर्मा का समकालीन 


लिखा है, विक्रम्‌ संबत्‌ की दसवीं शताब्दी के पूर्वभाग ( इंसवी सन्‌ 


की नवीं शताब्दी के उत्तर भाग ) में 'ध्वन्यालोक” नामक अलझ्ञार का 


थ लिखा था। उसके दूसरे उद्योत में उदाहरण के रूप में यह कछोक? 


उद्धत किया गया है। 
त्रासाकुलः परिपतन्परितो निकेता- 
न्युंसिन कैश्चिदृपि धन्विभिरन्वबन्धि | 
तस्थी तथापि न झुगः कथचिद्कुनाशि- 
राकणपूर्णनयनेघु दतेक्षणश्रीः ॥ 


.. यही ज्छोक शिशुपाल्वध' महाकाव्य के पाँचवे सग में ( संख्यां 


जल 5 


७& ६ ईं० स० ७३६ ) के दानपत्र से ज्ञात देता है कि अरबों ने उसी समय 
.. के आस पास चावदा वंश के राज्य के नष्ट किया था। ० 





 “फ़तुहुल बुलदान' नामक इतिहास में लिखा है कि ख़ल्लीफ़ा दिशामः पा 


। के समय सिन्ध के शासक जुनेद्‌ ने भीनमाल पर भी चढ़ाई की थी । 


(ईलियट की हिस्ट्री आफ़ इण्डिया, भा० १, एू० ४४७१-४२) ह क्‍ । . 
$ निणयसागर, बम्बई की काव्यमाला! में मुद्वित ध्वन्यालोक', दा 


० ग्रू७ १३६४ | रा 
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१९० ... शजा भाज 
२१६ पर ) मिज्ञता * है। आगे “ध्वन्यालोक' के उसी उद्योव में श्लेषध्बनि' 
के उदाहरण में यह खोकर दिया है :-- 
रम्या इति प्राधवतीः पताकाः काम विवका इति वंधयस्तीः । 
यश्यायलेवन्त नमहलीकाः सम वधूमिवंतभीयंबानः ॥ 
... यह भी शिशुपालवंध के तीसरे सग्ग का ०१वाँ ख्ोक है ।* इससे 
ज्ञात होता है कि साध का समय अवश्य ही इससे बहुत पूबे था ।* 
बल्लभदेव ने अपनी झुमाषितावक्ति! में माव के नाम से दो शछोक 
( १०६१ और ३०७५ ) ओर क्षेमेन्द्र ने ओवित्यविचारचर्चा” में माघ 
के नाम से एक जोक * उद्धत किया है। थे छोक शिशुपालवध में नहीं 
मिलते हैं । इससे ज्ञात होता है कि साथ ने उक्त काव्य के अलावा और 


हद पक 5 ह भी कोई कांव्य ल्षिखा हागा, जा झ्स समय झय्याप्य हा ण्हा हे । 











०७ नरक ल्‍ जलन फनत०+-ननननपलनीननान तकक न नल किन जनता 


् 3 वहाँ पर क्िचिदज्ञनासिराकणण! के स्थान में  क्रचिदज्ञनानामाकर्ण” 
पाठ विया है । बस यही दोनों में भेद है । 





२ काव्यमाला में मुद्वित ध्वन्यात्रोक! छू० ११४ । 
३ इसमें 'कार्स विवक्ता? के स्थान में “राग विवक्ता? पाठ है । 


४ शिशुपालवध के उपोद्धात में पंडित दर्गातसाद लिखते हैं कि उक्त 


.. काव्य के दूसरे सर्ग के ११९वें श्लोक में माथ ने न्यास-ग्रन्थ का उफ्लेख 





किया है, इसलिए वह न्यास के लेखक जिनेन्द्रठुद्धिपादाचार्य के बाद ही 
7 हुआ दोगा। 7 
बुभुच्तितैन्याकरणं न भुज्यते 
पिपासितेः काव्यरसे! न पीयते । 
न विद्यया फेमचिदुद्ध्षतं कुल 
द्रिएयमेवाजय निष्फलाः कलाः ॥ _ 














भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि. १९१ - 
बाखबंड 


वात्यायनवंश का बाह्मण" और देसवबंशी सम्राट शीहर्ष 
का समकालीन था । इसके (बि० सं० ६७७--इ३ं० सं० ६५० के निकट » 
बनाए हरित से ज्ञाव होता है कि इसका स्वभाव बचपन में चछूल 
ओर युवावद्था में कुछ उद्धत रद्द था। परूतु आयु की बुद्धि के साथ 
इसका चरित्र निर्मल हो गया। इसके बाद सक्नाट हृषदेव के भाई 
कृष्ण की सहायता से इसका हण की राजसंभा में प्तेश हुआ । हषेदेव 
ने इसको युवावस्था की बुराइयाँ सुन रक्‍्खी थीं। इससे पहले तो जसने 
इसका विशेष आदर नहीं किया, परन्तु कुछ ही दिन बाद इसने अपने 
बर्ताव से उसको पसन्न कर लिया। इसके बाद वहाँ से घर लौट कर 
इसने हष चरित नामक गद्य काव्य की रचना की । इस काव्य में हप के 


पूबज पुष्पभूर्ति से लेकर हे के दिग्विजय करने के निकलने, और मार्ग... 
में अपनी बहन राज्यश्री को विंध्याचल के जंगल से दूँढलाकर गल्लातदह .. 


: पर पड़ी अपनी सेना में वापस आने तक का हाल है 
यद्यपि राज्य पर बेठते समय हे के लिये दो ज़िम्मेदारियाँ मुख्य 


_ थीं। एक तो राज्यश्री का पता लगाना और दूसरा गौड़राज शशाह्न से... 
. अपने भाई का बदला लेना । परन्तु हष चरित में दूसरी जिम्मेदारी के... 
निर्वाह का कुछ भी हाल नहीं दिया है। हाँ, हे के गुप्त संबतू ३०० 








$ कुछ लोग इसका निवासस्थान सोन के किनारे (शाहाबाद जिले... 


में) मानते हैं। परमेश्वरप्साद शर्मा ने गया जिले में रफीगंज से १४ सील 
. उत्तर-पश्चिम में च्यवन ऋषि का आश्रम होना बतलाया है। यह आजकल 4 पा 
-. देवकुर ( देवकुरड ) के नाम से असिद्ध है। इसी के पास के सिनभदर' गाँव... 
. को, जे वहाँ के चत्सगोत्रीय आह्मणों का आदि निवासस्थान समझा जाता है, 


उक्त महाशय बाण का जन्मस्थान बतलाते हैं । 





साधुरी ( आषाढ़ १६८७ ) पूर्ण संख्या ६६, पू० ७२४ ः ; । ० 











१९५ श्जा साज 


कप 


( बि० सं० ६७६--ई० स० ६१९ ) के ताम्रपत्र" से पता चलता है कि 
गोड़ाधिप स्वयं तो किसी तरह बच गया था, परन्तु उसके राज्य पर हे . 
का अधिकार हो गया था । 

.. इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कवि बाणभट़ 
भोज का समकालीन न होकर (विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराध ) 
( इंसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी के पारम्भ के निकद में ) सप्नाट्‌ ह५- 
व्धन का समकालीन था। कु 

... इसने हषचरित के अलावा 'काद्म्बरी! नामक गद्य काव्य और 

वचरडीशतक'! भी लिखा था... 
लिन्द भट्ट 
- यह बाणमभदट्ट का पुत्र था ओर पिता की स॒त्यु के बाद काद्म्बरी 
का उत्तराध इसी ने पूर्ण किया था 
उसके प्रारम्भ में लिखा है 
थातेद्व' पितरि तदचसैचसाध्ध 
_विच्छेदमाप सुवि यस्तु कथाप्रबन्धः । 
हुशखं सतां तद्समाप्ति कृत विल्लोक्ष्य 
प्रारब्य एवं स मया न कवित्वदर्पात्‌ ॥ 
अर्थात्‌--पिता के मरने पर जे कथा अधूरी रह गई थी, वह 
विद्वानों के चित्त के दुखित करती थी । यह देखकर ही मैं उसे समाप्त 
करता हूँ। यह प्यास मैंने अपनी रचनाशक्ति के घमण्ड से नहीं किया है। _ 


"न स० ७५० लक कक की पननन-लन व जलकर तन न नमन मन एलन भ तक क० फनलतानपक कक तन तलाक कल" ककनतनक 


_  एपिग्राक्िया इणिडिका, भा० ६, प्ृू० १४४ । 

२ इसी ने 'पा॑तीपरिणय” नाटक, 'सुकुथ्वाड़ितक, और पथ 
कादम्बरी' भी लिखी थी।...... 
३ तिलकमक्षरी ( श्लोक २६ ) में इसका नाम 'पुल्िन्ध' लिखा है | 





ओज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि... १९३ 


सुबन्धु 


इसने वासबदता! नामक संस्कृत का गद्यकाव्य लिखा था। 


इस कवि का समय वि० सं० ६३७ (ई० स० ५८० ) के करीब ओर 
बाशसद्ट से पहले था। यह पिछुली बात इर्बचरित के प्रारम्भ में बाण के 
लिखे इस श्लोक से प्रकट होती है द 
कबीनामसगलदपे भमूर्न वाहबंद्सथा! । 
शकयेच पाणडुपुजाणा गठया पर्णशचरम ॥ ११५॥ 
अथाव--जिस प्रकार इन्द्र की दी हुई शक्ति ( अख्च विशेष ) के 
करण के पास पहुँच जाने से पाण्डवों का गये गल गया था, उसी प्रकार 


वासवदता! नामक गद्यदकाव्य क ल्ांगा के कानों तक पहुंच जाने से 


कवियों का गब गल्ल गया १. 


मर 


मानतुज्ञाचाय्येर रचित 'सक्कामरः की ठीकार के ग्रासस्स में और 
तुज्ञ रचित प्रबन्ध चिन्तामणि' सें लिखा है कि यह कवि भोज का _ 


समकालीन था | 


......_ $ इस श्लोक में ' वासवदत्तया' में कवि ने श्लेष रक्‍्खाो है। इसीसे 
इसके दो अर्थ होते हैं.। एक दे। इन्ज् की दी हुईं शक्ति , और दूसरा... ० 


' वासवंदता भसामक गय काच्य | 


इसी प्रकार 'कर्णंगोचर” के भी दो अर्थ होते हैं। एक ते कर्ण नामक 
पाण्डवों के छठे आता के हाथ पड़ना और दूसरा (लोगों के ) कार्मों . 


में पढ़ना 





.. नेलिखीयी। 
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९ यह आचाये वि० सं» ६५७ ( ई० सं० ६०० ) में विद्यमान था। रा 
३ यह दीका बि० सं० १४२७ (ई० स॒० १३७० ) में गुणाकर सूरि 





ह2७७७७ ७ था 6 आह मम तन हक 








१९छ राजा भीज 

प्रबन्ध चिन्तामणि! में मयूर के बाण का बहनोई* 

लिखा है।. द ले 
शाज्गघर पद्धति! में रजशेखर का* एक श्लोक उद्धृत किया 

गया है। उसमें लिखा है :-- 

। अद्दो प्रभावों वाग्देव्या यन्‍्मातइ्द्वाकरः | 

- श्रीह्ृषस्थाभवत्लभ्यः समोवाणमयूरयोः ॥ 

5 इससे भी प्रकट होता है कि बाण और मयूर दोनों श्रीदर्ष की 

.. सभा के समय थे। द 

... इसके बनाए 'सूयशतक' के पद्म ध्वन्याल्ोक' में उद्घृत किए 

_ गए हैं।३ 

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि, यह कवि भोज के समय में न 


... होकर विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराध ( ईसवी सन्‌ की सातवीं 
... शताब्दी के प्रारम्भ ) के निकट था । 








: सुभाषितावलि आदि में इसके नाम से कुछ ऐसे श्लोक भी 
उद्धृत किए गए हैं, जो 'मयूरशतकः में नहीं मिलते । 
कहते हैं कि एक बार बाणभट् ओर उसकी स्त्री के बीच शत्रि 


पु १ जैन ग्रन्थों में कहीं कहीं शायद मयूर के। बाण का श्वसुर भी 
 किखा है । 
२ यह वि० सं० ६६० (६० स० ६०३ ) के करीब विधरमान था । 


._ ३ इनत्तानन्दाः धजानां समुचितसमयक्लिएसशै; पयोभिः 

पूर्वाह्न विप्रकीर्ण दिशि द्शि विस्मत्यद्धि संदारभाजः ॥ 

...  दीघांशोदीघंदःखप्रभवभ्वभयेाद्न्‍्वदुत्तारनावेी । 
.. गावा वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥ 


( सूर्यशतक, रत्लो ० $ और ध्वन्यालोक, पू० ६६-१०७ ) 














भेज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ असिद्ध कवि. (९५4. 
में प्रणय-कलह हो गया* । उस समय ये दोनों पति-पत्नी कमरे में सोए 
हुए थे, ओर संयाग से मयूर कवि भी उसी कमरे के बाहर साया था। 


बाण ने अपनी ख््री के मनाने की बहुत कुछ केशिश की । परन्तु जब 
बह किसी तरह भी खुश न हुईं तब उसने उससे कहा-- 

शतग्ाया शकत्रि कशवज्ु शशी सीदत इच 

प्रदीपोय॑ निद्वावशमुपगतों घूर्णत इब । 

परणामान्तो मानस्त्यजसि थ तथापि ऋथमदो 


१ मम्मठ ने काथ्य प्रकाश में लिखा है--आदित्यादेमयूरादीनामियानथ- + 


निवारण” इस पर टीका करते हुए नरसिंह ठाकुर की नरसिंह मनीषा! नाम 


.. की दीका में मयूर का सूर्येशलक' बनाकर कुष्ठ रोग से निद्ृत्ति पाना... 
. लिखा है।.... कर ही 
...._ “सूर्यशतक” १ पर सिखी भट्ट यक्षेश्वर की टीका में मयूर के बाण का. 
साला लिखा है| उसमें यह भी लिखा है कि “एक बार मयूर ने कुछ सुन्दर... 
कविता बनाई और उसे सुनाने के लिये वह अपने मित्र और बहनोई बाण के... 
घर पहुँचा । उस समय बाण के और उसकी ख्री केबीच अणय-कलह हो... | 
.. रहा था । बाण के झुख से निकले उपयुक्त गत प्राया शत्रिः... < हु * रा ; । | 
. आदि रल्लोक के तीन पादों के सुनकर बाहर से ही मयूर ने उसका चौथा पाद॑._ 5० ० | 
.._ बनाकर ज्ोर से पढ़ा । इसे सुन और अपने सम्बन्धी और प्रिय-मित्र मयूर के... | 
.._ आया जान बाण ऋटपट बाहर निकल आया । इस प्रकार प्रेमालाप में उपस्थित हा ः | 
.. हुए विश्न का देख बाण की ख्री ने अपने भाई मयूर के शाप दे दिया । इससे 2 रा रा 
.. उसको कुछ रोग हा गया। अन्त में सूर्यशतक बनाकर भयूर ने उस शेग से रा 4 


सुक्ति पाई | यह बात मेरुतुकञ्ञ रचित प्रबन्धचित्तामणि, आदि अन्‍्धों 


: बिजी मिलती है? का 
........__. परन्तु इस समय उपलब्ध होनेवाल्ली प्रबन्धचिन्तामणि' में मयूर 5 रा । है 
रा मे की स्त्री के शाप से बाण का कुष्ट रोगी होना लिखा है । | 


५ मय भश्सासपेकनकापसो मेडन सीफा 








१९६ ..._ शजा मौज _ द 
अर्थात-है दुबले शरीर बाली ! राव करीब करीब बीत चली 
है। चन्द्रमा फीका पड़ रहा है। यह दीपक भी रातभर जगने से निद्रा के 
बश होकर ऊँचने ( घुमने ) लगा है। मान तो पति फे पैरों पड़ जाने 
तक ही रहता है, परन्तु तू अब भी राज़ी नहीं होती। 
.. बाण ने अभी उपयक्त श्लोक के तीन पाद हो के थे कि, बाहर 
सयूर, जे। जगकर अपनी बहन का बाण के साथ का सारा वार्तालाप 
सुन रहा था, झट से बोल उठा-- । 
कुचप्रत्यासत्या हृद्यमंपि ते चरिड कठिनम 
अर्थातू- गुस्सेल थ्वी ! सुवनों के नजदीक होने से तेरा हृदय 
भी उन्हीं के समान कठोर हो गया है| 
इसपर बाण की भाया ने जो बढ़ी पतिज्ता थी मयूर के शाप 
दे दिया। इससे उसके छुछ रोग दो गया। अब्त में मयूर ने 'सूयशतकः 


... बनाकर उस रोग से पीछा छुड़ाया ।१ परन्तु भयूर शवकः के अन्त में 


.. स्वयं सयूर ने लिखा है-- 


. इलोका लाकस्य भूर्ये शतमरिति रचिताः श्री मथूरेण भकूया 
. चुक्स्वेताग्पठेद्यः धकुद्पि पुरुष: स्पाषेथिमुक्तः 
. आशेग्य सत्कवित्यं मतिमतुलवर्ल कान्तियायुः प्रकर्ष 
.._ विद्यम्मेश्वयंत्र्थ सुतम्॒पि लभते सोच सूर्यप्रखादातू ॥ १०१॥ 
..._.. 9 परसेश्रसप्रसादशर्मा के लेखाजुसार मयूर की तपेभूमि का, गया 
.. जिले के पामरगंज स्टेशन से १४ सील दक्षिय-पश्चिम ( और च्यवनाश्रम से 

_ २० फोस दक्षिण-पश्चिस ) में श्थित, देव नाम के स्थान पर दाना पाया जाता 
है । वहाँ पर एक सूर्य का मन्दिर है और आप पास मरियार आश्यण रहते हैं । 


.... तथा अनेक कुष्ट रोगी भी अपनी रोग-निश्वुत्ति के लिये थोह में आते हैं | 





साधुरी ( आपाद़े 4६८७, पूर्ण संख्या ६६, घूं० ७२४ ) ० गद 








साज के समकालीन समझे जानेवाले छुछ प्रसिद्ध कवि. १९७ 


थांत्‌ू-मयूर ने ये १०० श्लोक लोगों के कल्याण के लिये ही... 
हैं। इनके, एक बार मी भक्ति से पढ़ने वाले के, सूर्य के प्रभाव से, 


सब पाप, रोग, आदि नष्ट हो जाते है, और बह सब अकार की काम- 
नाआ का प्राप्त कर लेता है| | 


इससे उपयक्ष कथा की पुष्टि बहीं होती । 


बाण ने भी ह्षेजरित में अपने हसजोलियों में मयर का नाम 


लिखा है ।९ नहीं कह सकते *: पर इसी सयूर से दातपये है, या 


... किसी अन्य से द 
प्रबन्ध चिन्‍्तामणि के गुजराती अमुवाद में यह कथा इस 
प्रकार लिखी है :-- द 


2अपपलक कर बोस ल्‍ दस पदक करे 


बाण कवि सयूर का साला था। एक बार वह अपनी बहन से... 


मिलसे गया । परन्तु रात अधिक हो जाने के कारण सयूर के मकान का... 

द्रवाज़ा बंद था, इसलिये वह मकान के बाहर ही सो गया । इसके बादू हा 

. अयर और उसकी श्री के बीच प्रशय कलहबाली घटना हुई, और 
बाहर से ही छोक का चतुर्थ पाद कहने के कारण मयर की खत्री ने 

.. बाण को शाप दे दिया। इससे उसके शरीर सें कुछ हो गया। अपनी .. 

. यह दशा देख बाण जंगल में चत्ला गया और वहाँ पर उसने एक... 

... कूँड में अग्नि भरकर उसके बीच में एक खंभा खड़ा किया। उस ः रा 

.. खंसे पर ऊपर नीचे ६ छींके लगे हुए थे। इस प्रकार सब अबन्ध ठीक... 

. हो जाने पर बह ऊपर के छीके में खड़ा हो गया और सूर्य कोुति 

ला हक करने ढागा। जब उसका पहला ज्छोक बंन गया तब उसने उस छोींके “ हा ः रे 

... की रस्सियाँ काट दीं। इससे वह वहाँ से दूसरे छींके पर गिर गया।- * रा रा 

क बनाकर पाँच छींकों की रश्सियाँ काट दीं... 








रे! 








.. आक़् अविकल कर दिए। 


१९८ राजा सेज 
ओर जैसे ही वह छटा छोक बनाने लगा वैसे ही सूर्य ने प्रत्यक्ष होकर 
उसको दशन दिए । इससे उसका रोग दूर हो गया । 

इसके वाद जब बह भोज की समा में पहुँचा तब भोज ने आश्रय 
में आ मयूर की तरफ़ देखा । इसपर उसने कहां कि यह सब सूर्य का 
अताप है। यह बात बाण को बुरी लगी । इससे उसने कहा कि यदि 
पेवाराधन आसानी से होता हो तो तुम भी क्‍यों नहीं कर लेते। यह 
सुन मयूर बोला कि भला जो बीमार ही नहीं हो उसको वेद से क्‍या 
प्रयोजन है। फिर भी ठुम कहते हो वो में अपने हाथ पैर कटवाकर 
देवी की आराधना करूँगा ओर तुमने जो सिद्धि ६ छोक बनाकर प्राप्त 
की है वही में छोक के ६ अज्ञर कहकर हासिल करूँगा। इसके बाद 
: भयूर ने ऐसा ही किया ओर उसके मुख से 'माञआाडत्ीविश्रम” इस 
प्रकार ६ अक्षरों के निकलते ही देवी ने प्रत्यक्ष होकर उसके सब _ 


| ः मदन 
वाल सरस्वती मदन" परमार नरेश भोज के वंशन अजनवर्मा 


. का गुरु था। इसने पारिजात मरी” ( या विजयश्री ) नाम की 


._. न्ञाटिका बनाई थी। यह नाटिका पहले पहल घार में सोज की बनाई 
पाठशाला में खेली गई थी। इसके पहले दो अछ् उसी पाठशाला से, 
जो आजकल कमाल मोला की मसूजिद कहाती है, एक शिल्ा पर खुदे 


... मिले हैं।* इनमें गद्यमाग के साथ ही साथ ७६ रोक भी हैं । इसकी 








_. भाषा में नाट्यशाख के मतानुसार संस्कृत और ग्राकृत दोनों भाषाओं का 
अयोग किया गया है। इस न्ञाटिका में अजुनवमोा द्वारा, गुजरात नरेश 


जन 


. 4 यह गौड़ देश के रहनेवाले गंगाधघर का वंशज और आशाघर का 


+ ३० +अ 4 सन 4.५७ >- तन तप फ ० 


शिष्य था। 
२ ये उस शिला पर ८२ पंक्तियों में खुदे हैं । 








भोज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि. १९९ 


जयसिंद का रणस्थल से भगाया जाना दिखलाया है । यह युद्ध पावागढ़ 


के पास हुआ था। 
भोज प्रबन्ध में भोज के समकाल्लीन जिस मदन का उल्लेख किया 


गया है, वह यदि यही मदन हो तो मानना होगा कि यह उस समय न द 


होकर अजुनवर्मा के समय" जि० सं० १२६७ (ई० स० १२१० ) में 

विद्यमान था । 
सीता 

भोज के पिता सिन्धुराज ( सिन्घुल ) के सभा-कवि पद्मगुप्त 

(परिमल) ने अपने बनाए नवसाहसाझ्ुचरित १? नामक काव्य में मालवे के, 


परमार वंश के, पहले राजा ऋष्णराज (उपेन्द्र) के बशन में लिखा है ;-- 


सदागतिग्रवृच्चेन सीतोचछवस्ितहेतुना । 
हनूमतेव यशस! यस्याउलह्ुयत सागरः ॥जी] 
(खर्ग ११)... 


आर्थात्‌--वायु के समान तीजत्र गतिवाले हनूमान्‌ की तरह, सीता. ः ॥ 


को प्रसन्न करनेवाले, जिसके यश ने समुद्र पार कर लिया। 


...... इससे यही समभना होगा कि जिस प्रकार हनूमाच्‌ सीताकों..... 
.. असन्न करने वाला था, उसी गकार कष्णराज ( उपेन्द्र ) का यश सीता... 








: परिडता को प्रसन्न करने वाला था। अर्थात-सौता ने उक्त नरेशकी 


अ्रशंसा में कुछ लिखा था। 


.._ ऐसी हात्तत में सीता परिडता का भोज के समय विद्यमान होना । . 
सम्भव नहीं हो सकता। उसका समय विक्रम की नवीं शताब्दी के ..... 


निज ििलिलिलडिट जज ड जल तल कल लत ञ++++++०>.त...............3....> 


ह .._* झआजुन वर्मा के, वि० सं० १२६७ से १२७२ ( ह० स० १२३० से _ ०] 
.. .. १२१६ ) तक के तीन दानपत्न सिल्े हैं। । , ०० । 
_... हे यह काव्य वि० (६० स॒० १००३ ) के करीब किखा हे हा 55 





 अधाया। 











२०० । राजा भाज 
उत्तराध से दसवीं शताब्दी के प्रथम पाद के बीच ( इंसवी सब्‌ की नवीं 
'शवाइई के आरम्भ से उसके चतुथ पाद के बीच ) किसी समय होगा । 
कालिदास 
कथानओं में प्रसिद्ध है कि--. 


अन्यन्धरि: धपणक्ामरखिद्द शक 
पेतालभटइघटलपरकालिदासा+ १ | 
ख्यातोीं वशहमिहियें पुयतेस्लशायां 
रानि थे वरदखिनंव विक्मस्य 





4 थोगिराद की बनाई पार्श्वाम्युदय” की टीका के अन्त में लिखा है 


कि, कालिदास वे मिघदूल चासक काव्य बनाकर, दूसरे कवियों का अपमान 
- करने की इच्छा से, उसे दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम की सभा में 
-- खुनाया। परन्तु उसकी यह बात विवयसेन के। अच्छी न लगी। इंसलिये 

उसके कहने से जिन सेचाचार्य ने कालिदास का परिहास करते हुए 

कहा कि “ इस काध्य में आवीन-काव्य से चोरी करने के कारण सुन्दरता आ 
गई है । यह सुन्र कालिदास ये उस काध्य को दिखल्ाने के लिये कहा । इस 
.. पर जिनसेन ने उत्तर दिया कि बह छाप्य किसी दूसरे नगर सें है । इसलिये 


.. उसके मँगवाने में ८ दिन लगेंगे। इन्हीं ८ दिनों में जिनसेन ने मिघदूल' के 








.. शलोकों से पुक--एक दो दो पदों को लेकर पाश्वोभ्युदया नास का एक 
_.. नया काव्य बना डाला और नियत समय पर उसे सभा में लाकर सुना दिया 
आगे पाश्वाभ्युद्य! से एक नमूना दिया जाता है । 


ओमन्पूर्त्यों मरकतमयस्तस्भलध्ष्मी बह्त्या 

यानैकाग्रस्तिमिततरया तस्थिवांस मिदृध्यी । 

पाएवं दैत्ये नमसि विहृस्ण बद्धवैरेण बृष्छः 
.. कश्चित्कान्ता विस्दगुरुणा खाधिकारप्रमतत॥. || 


ह.,२५७म 
ऑष्डेकार 





भाज के समकालीन सममे जानेबाले छुछ अ्सिद्ध कवि. र२०ई 


.._ आर्थाव--विक्रमादित्य की सभा में १ धन्वन्तरि, २ क्षपणक, 
३ अमरसिंह*, ४ शंकु, ५ वेतालभट्ट, ६ घटखपर, ७ कालिदास, 








इससे ज्ञात होता है कि, कालिदास वि० सं० ८७२ से ४३४ (ई० ख० 


८१४ से ८७७ ) के बीच किसी समय था | परन्तु यह बात साननीय नहीं हो ह 
सकती; क्योंकि एक तो इस घटना का लेखक स्वर्य योगिराट्‌ विज्यनगर नरेश ... 


हरिहर के समय, वि० सं० १४९६ ( ई० स० १३६६ ) के करीब, अर्थात्‌ 


जिनसेन से करीब ९०० वर्ष बाद हुआ था। इसलिये उसका लिखा प्रामाशिक 


नहीं माना जा सकता । दूसरा विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराध (ईसवी 


सन्‌ की सातवीं शताब्दी के आरम्भ के निकट ) में होनेवाले बाणभट्ट ने अपने 


 हृषचरित में लिखा है-- 
निगवासु मचा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमधुरसएद्रासु मस्जरीष्विव जायते ॥ १७॥ 


ऐसी हालत में कालिदास का अपने बनाये मेघदूत नामक काव्य के... 
लेकर शघ्ट्कूट नरेश अमोधवर्ष प्रथम ( वि० ख॑० ८०र से ४३४-ई० स० 


८१४ से ८७७ ) की सभा में जाना सिद्ध वहीं होता । 


...) अमरसिहरचित “नामलिज्ञनुशासन! (अमरकोष ) में का-- 


देवतानि पं॑सिया” 


..__ ( अथसकाणड, स्वर्ग वर्ग, श्लोक ६ ) कक, 
यह वाक्य मश्सट ने अपने काच्य अकाश के सप्स उल्लास में अग्रथुक्त' - । । । 
के कर उदाहरण में उद्शत किया है। यह काव्य प्रकाश नामक अलझ्ञर का अन्य. | « । | | 
... विक्रम की १२वीं शताब्दी के पुर्वा्ध की समाप्ति ( इंसवी सन्‌ की. ३१वीं 7 
_. शताब्दी के अन्तिम भाग ) के निकट लिखा गया था। रा. । 
रा इससे सिद्ध होता है कि अमरसिंद ने अपना केश इस समय क्रे पूर्व... 
ही बनाया होगा। बिद्वान्‌ लोग इसका ईखवी सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी में . ः .. 
: आर बनाया जाना मानते हैं । आम 
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_ रै०४ राजा भाज 
८ बराहमिहिर' और ९ वररुचि* ये नो रह्न थे । 
परन्तु इतिहास से ज्ञात होता है कि ये सब विद्वाबू समकालीन 
नथे। | | 
कवि-कुल-गुरु प्रसिद्ध कालीदास के समय के बिषय में विद्वानों में 
बड़ा मतभेद्‌ है। पहले मत के अनुयायी कालिदास के विक्रम संवत्‌ के 
प्रवतेक विक्रमादित्य का ओर दूसरे मतवाले शुप्रवंशी चन्द्रशुप्न छितीय 
( विक्रमादित्य) और उसके पुत्र कुमारशुप्त ग्रथम का समकालीन 
मानते हैं । 
पहले मत के समथकों में सर विलियस जोन्स और डाक्टर 
पैटरसन आदि विद्वान हैं। परिडत नन्दर्गीकर ने भी अश्वधोष* के 
... बनाए बुद्ध चरित! और कालिदास रचित काव्यों के एक से श्लोक 
. पादों? का मिलान कर उपयुक्त विद्वानों के मत की पुष्ठि की है। इस मत _ 


.... के पोषक विद्वानों की युक्तियाँ आगे दी जायँगी । 





(बननानिनीगना+ 





जननी नल 


...  चराहमिहिर वि० सं० ४६२ ( श० सं० ४२७:८ई० स० ४०४ ) 
में विद्यमान था | यह बांत उसकी बनाई पश्च सिद्धाग्तिका! नामक पुस्तक 
से सिद्ध होती है। यह पुस्तक श० सं० ४२७ में लिखी गईं थी । 


२ घररुचि का नास कथा सरित्सागर में मिलता है। इसका दूसरा 
नाम कात्यायन था । 


गुणाब्य ने पेशाची भाषा में वरृहत्कथा' लिखी थी । उसमें एक लाख 
. श्लोक भे | सामदेवभद ने, काश्मीर के राजा अनन्‍्तराज के समय ( चिं० सं० 
१०८४-११ ३३७ नम हं० स०_ १०१५-१०८० ) उक्त नरेश की विदुषी रानी 

_. सूर्यवती के कहने से, उसका सार संस्कृत के २९ हज़ार श्लोकों में अथित कर 

उसका भाम किथा सरित्सागर ? रक्‍्खा था । 





| | झश्घोष का समय इईसवी सन्‌ की पहली शताब्दी माना 
पा रे जाता है| 
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भेज के समकालीन सममे जानेबाले कुछ प्रसिद्ध कवि. २०३ 
दूसरे मत के पोषक ली बिच, बी० ए० स्मिथ आदि विद्वान हैं। 
इस मत के माननेबालों की युक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 
रघुबंश में नीचे लिखे श्लोक और श्लोक पाद मिलते हैं :-- 
“हस्मे सभ्याः सभार्य्याय गोपन्रे गुप्ततमेन्द्रिया:?। ११४५ | 
“अन्वास्य गापता गहिणी सहाय?! | रशछता.. 
“इचुच्छाथनिषाड्भ्यिस्तस्थ गाष्तुगणीद्यम द ; 


आकुमारकथोद्घातं शालिगेप्यो अशुर्यश// ॥ 8॥ २०। 


“ख शुप्तमूसप्रत्यन्तः शुद्धपाष्णि रथान्वितः 
पड्विध बलमादायथ प्रतसथे द्ग्जिगीषया? ॥ ४।२६॥ 
“बाह्मे झुहें किल तस्य देवी 

. छुमारकल्प खुघुवे कुमारम ॥ ४। श६। 

. “मयूर पूष्ठाश्यिणा शुद्देन? | ६। ४। 


इनसे प्रकट द्वोता है कि, जिस अकार 'ुद्रारक्षस” मासक 
नाटक में-- द 


“क्रभ्रदः स केतुश्वन्द्रमसम्पूण माडलमिदानीमू | 
अभिभवितुमिच्छति बल्लाद कत्येन॑ तु बुधयेगः ए! 


। इस श्लोक से विशाखदत्त ने, व्यञ्जनावृत्ति से, चन्द्रगुप्त का... 
उल्लेख किया है, उसी ग्रकार रघुबंश के उपयुक्त श्लोकों में भी शुप्र. 
... और कुमार! शब्दों से कालिदास ने चन्द्रगुप्त और कुमारगुप्त का. 
... उल्लेख किया है । इसलिये यह उनका समकालीन था।* ... , 
ः कालिदासरचित 'मालविकाम्निमित्र” नामक नाटक में शुल्न- 
..बंशी! अग्निमित्र का वर्णन है। यह शुन्ञबंश के संस्थापक पुष्यमित्र... 
का पुत्र था और वि० सं० से ९२ (ई० स० से १७९) वर्ष पूरब गही..... 
.._ पर बैठा | जा हि 
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+ कुछ विद्वान इसका स्कन्दगुप्त के समय तक रहना भी मानते हैं। 














२०४ । राजा भेज 


.. चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी ट्वितीय ( सत्याश्रय ) के समय 

के, श० सं० ५५६ ( बि० सं० ६९१-८इ० स० ६३४ ) के एहोले से 

मिले लेख में उसके लेखक रविकीर्ति की तुलना कालिदास और 

भारवि से की? गई है | 

इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट अ्रकट होता है कि कालिदास 

_ बिक्रम संवत्‌ से ९२ ब्ष पूर्व से बि० सं० ६९१ ( ई० स० से १४५९ वर्ष 
_पूष से ३० स० ६३४ ) के बीच किसी समय हुआ था। 

लिदास ने, रघुबंश में वशित, इब्दमती के स्वयंबर में 

सब से पहले उसे मगधनरेश के सामने लेजाकर खड़ा किया* है और 

बहीं पर सगधनरेश को सवश्रेष्ठ सणेश लिखा है । रघु की दिग्विजय- 

यात्रा में उसका सिन्धु-तीरस्थ हुणों को हराना लिखा है। परन्तु हणों 


१ एपिग्राफ़िया इशिडका, सा० ६, पू० ४-७ । 


.. .... २ स विजयतां. रविकीरति। कविताशितकालिदासभारवि 
द ( एपिश्ाफिया इश्डिका, झा० ६, प्रष्ट ७, श्लोक ३७ ) 
३ शाकसभिकर्ष मगधेश्वरस्य बीत्वा कुमारीमवद्त्सुनन्दां ॥४! 
( रघुबंश, सर्ग ६, श्लो० २० ) 
० 'राजन्वतीमाहुसनेन भूमिध ! | द 
व (रघुबंश, सर्ग ६, श्लोक २२ ) - 
._“छुशकज्षि देशे राजल्वान्‌ स्थाततोन्यत्र राजवान ! 
पी ( अमरकेप, ट्वितीयकाण्ड, भूमिवर्ग, श्लोक १३) 
६ 'सिन्धुतीरविचेष्ठने। 

हा ( रघुवंश, सगे ४ श्लोक ६७ ) 

- शच्चहणावरशोधानां भतृ षु ब्यकविकमम | 


( रघुबंश, सर्ग ४, श्लोक इ८ ) " पा | ' 





भेज के समकालीन समभे जानेबाले कुछ असिद्ध कवि. २०५ 
का भारत पर का पहला आक्रमण बि० सं० ५१२ ( ईं० स० ४५७ ) 
में स्कन्दगुप्त के राज्य पर बैठने के समय हुआ था। 


कालिदास ने उज्यिनी का जैसा वर्णन किया है वैसा बिना 


आँखों से देखे नहीं हो सकता ।१ 


शुप्त संबत्‌ ८२ ( बि० सं० ४०७-४५८७ ४० स० 9०१-४०२ ) द 


के उद्यगिरि से मिले चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय के लेख* से ज्ञात होता 
हे कि पूर्वी मालवे पर चन्द्रमुप्त का अधिकार हो चुका था। सम्भवतः 
इसी विजय-यात्रा में कालिदास भी उसके साथ उद्जन गया होगा । 


कालिदास ने अपने 'मेघदूतः नामक खण्ड काव्य में बौद्ध नैयायिक 


द्डिनागर का उल्लेख कर उसे नीचा दिखाया है। यह दिडनाग काशी 
का रहने वाला ओर वसुबन्धु का शिष्य था । 


मि० विन्सेंट स्मिथ के मतानुसार यह वसुबन्धु समुद्रगुप्त का. 


समकालीन था। 


मनन नल. 


१ इसी आधार पर म० म० हरप्रसाद शासत्री इसे मनन्‍्दसोर का 


निवासी मानते हैं । । 
_.. २ कॉपलस इन्सक्रिपशनस्‌ इरिडिकेस्स, भआा० ३, छु७ २१ । 
.... + 'दिडनागानां पथि परिदरम स्थूलहंस्तावलेपान, 


४ अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ इंणिडिया, छ० ३४७ । 


... हुएन्संग ने सनोरथ, व सुबन्धु और दिंड नाग का उच्लेख किया है। 
.. कहते हैं कि दिडनाग ने कालिदास के कात्यों की कड़ी समालोचना की... 
.. थी । इसी से कालिदास ने अपने मेबदूत' नामक काव्य में दिछनाग का व्यज्ञय रे 
० समय विक्रम की छुटी शताब्दी के पूर्वाध 
.. (ई० स० की पाँचवीं शताब्दी के उत्तराध ) में माना गया है। । रा 





- से परिहास किंया है। विढनाग के 


( मेघदूस, श्लोक १४). ः न्‍ ४ - 


फरडेडहकेड लाला जतर 





वकालत सपचलकेसग उसमे पकतत अत कद जे अर पक 








२०६ राजा भेज 
कालिदास ने अपने ग्रन्थों में राशिचक्र का, और जामित्र, होरा, 
आदि ज्योतिष के कुछ पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया है । इंसबी 
सन्‌ ३०० के करीब बने 'सूयसिद्धान्त” में राशिचक्र का उल्लेख नहीं है । 
परन्तु आयभट्ू ने अपने ग्रन्थ में उसका उल्लेख किया है।* इस आर्य- 
_ भट्ट का जन्म वि० सं० ५३३ ( ईं० सं० ४७६ ) में कुसुमपुर ( पाटक्ि- 
पुत्र ) में हुआ था। होरा, द्रेक्कोण € द्रेष्काण », आदि राशिचक्र के 
.. विभागों का उल्लेख पहले पहल भीक ज्योतिषों फर्मोक्स सीटरनस 
.. ( कशकांटप७ शिक्कषश्गप5 ) के, जो वि० सं० ३९३ से ४११ 
..._( इं० स० ३३६ से ३५४ ) तक विद्यमान था, भ्न्थ में मिलता है।.._ 
इन सब अवतरणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कालि- 
दास गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य ) के ओर स्कन्द्गुप्त 
के समय के बीच किसी समय हुआ था। 
-.. पहले लिखा जा चुका है कि कुछ विद्वान्‌ कालिदास को [विक्रम 
_ संबत्‌ के प्रवत्तेक सालवानरेश विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं।. 


ः < उनकी युक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 


| कालिदास ने अपने रघुवंश में इन्दुमती के स्वयंबर का वर्णन 
करते हुए, दक्षिण के शासक, पाण्ड्यों और उनकी राजधानी उरगपुरर 


६ उराइयूर कावेरी के तट परर ) का उल्लेख किया है और उसके रघु के 
-. दिग्विजय चर्णान में चोलों ओर पल्चवों का उल्लेख नहीं है 
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१ इसने आर्याशवक! और “देशगीतिका! नाम की पुरुतकें लिखी थीं । 
९ रघुवंश सर्ग ६, श्लोक २६-६० । परन्तु मिस्टर बी० एु० स्मिथ 
.. उरियूर' का करिकात्ल के पहले से ही चेल नरेशों की राजधानी होना मानते 
हे _ हैं। ( अली हिस्टी आफ़ इण्डिया ० ४८१ ) | 

क्‍ ३ गदवल से मिले चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के ताम्रपत्नों से उरग- 
..._. घुर का कावेरी के तट पर होना प्रकट होता है। मब्विनाथ ने असम से उरगछुर 
हा पे के! नागपुर लिख दिया है। हा रा 











भाज के समकालौन समझे जानेबाले कुछ असिद्ध कबि २०७ 
इतिहास से ज्ञात होता है कि चोल नरेश करिकाल ने इसवी संच्‌ 


की पहली शताब्दी में पाण्ठ्यों को हरा दिया था। इसके बाद ईसवी 


सन्‌ की तीसरी शताब्दी में फिर से पाणछ्यों ने बल पकड़कर मदुरा 
( मड्यूरा ) को अपनी राजधानी बनाया। परन्तु इसवी सच्‌ की 
पाँचवीं या छठी शत्ताब्दी में पल्नण॒ बंश के राजाओं ने फ़िर से इनका 
राज्य छीन लिया। हे 


इस बातों पर विचार करने से अनुमान होता है कि कालिदास 


पाणव्यों के, इसबी सन्‌ की पहली शताब्दी में, प्रथम बार पतन होने के 


. पूब ही हुआ था। क्योंकि उसने पाण्ड्यों की राजधानी उरागपुर का... 


उल्लेख किया है। यदि वास्तव में वह शुप्त नरेशों के समय हुआ होता तो 


उरगपुर के स्थान में मदुरा को ही पाण्ड्यों की राजघानी लिखता।१ 


... इसी ग्रकार उस काव्य में चोलों और पल्लवों का उल्लेल न होने से भी... 
.. इसकी पुष्टि होती है। हब 
कालिदास ने अपने नाटक के पात्रों में यवनियों के भी स्थान... 

दिया है। यद्यपि सम्राट चन्द्रगुप्त के समय से ही यवनों का भारत जी 
सम्बन्ध हो गया था, तथापि इंसवी सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी में बहू _ 

टूट गया था। । रा मा ' 

इनके सिवाय यदि वास्तव में कालिदास गुप्त नरेशों का सम- 

कालीन होता ओर बह उनका उल्लेख अपने काव्यों में करणा चाहता... । 

! उसे उसके इतना घुमा फिराकर करने की क्‍यां अवश्यकता थी।. . - -' 


: अस्तु, इसी प्रकार इस कवि के जन्मस्थान के विषय में भी बड़ा... 





हे ) परन्तु मिस्टर बीं० ए० स्सिथ ईसा की प्रथम शताब्दी में ही महुरा. ० ' | ः 2 
.... का पाणद्यों की राजघानी होना प्रकट करते हैं। (अली. हिस्टी आफू 
इस्डिया, हम " |! । का, के ॥ । * . ० & ५ ' रा हम हा 2४ ः ' रा हि ० रा 





2४७७७ ऋण यम मम अब ०: ,आी न हक लकी दल 











२०८ राजा भाज 
मतभेद है। कोई इसे मन्दसोर (या मालवे ) का, काई नव द्वीप का 
ओर कोई काश्मीर" का अनुमान करते हैं। 

.. कालिदास के श्रव्य काव्यों में १ रघुबंश, २ कुमारसंभव, 
३ मेघदूत,र ४ ऋतुसंहार और दृश्य काव्यों में, ५ शकुल्तला, ६ विक्रमो- 
बंशीय, ओर ७ मालविकाम्निमित्र प्रसिद्ध हैं। 


१ नलाद्य, २ द्वार्निशत्पुतलिका, ३ पुष्यवाणविज्ञास, ४ खड्भार- 
विज्चक, ५ ज्योतिर्विदाभरण, * अदि भी इसी के बनाए कहे जाते 


सीलोन की कथाओं से ज्ञात होता है कि सिंहलद्वीप के राजा 


| ) श्रीयुत ल्चमीधर कल्ला लिखित ( और देहली युनिवर्सीटी द्वारा 
... अकाशित “बर्थप्लेस ऑफ़ कालिदास” नामक पुस्तक में कालिदास का काश्मीर 





३ इन तीनों को प्रचलित प्रथा के अनुसार 'लघुन्नयी” कहते हैं । 


| यह पुस्तक प्रसिद्ध कालिदास की बनाई प्रतीत नहीं हा।ती | यद्यपि _ 


गो उसके लेखक ने स्वयं ही अपना विक्रम की सभा में होना लिखा है, तथापि क्‍ 





एक तो उसकी कविता साधारण है। दूसरा उसमें जिन कवियों, आदि का 


... विक्रम की सभा में होना लिखा है वे समकालीन नहीं थे। तीसरा उनमें 
. अयनांश निकालने की रीति बतलाते हुए लिखा है :--- 
. “शाकः शरास्मेधियुगोनितों हसो 
मान खतकेरयनांशकाः स्घूता। १। १८। ?! 
: अर्थातू--शक संबत्‌ में से ४४४ घटाकर बाकी बचे हुए सें ६० का 


भाग देने से अयनांश आते हैं। इसमें शक संवत्‌ का उछ्लेख होने से इस 
_ झुध्तक के रचयिता का अपने को विक्रमादित्य का समकालीन लिखना मान्य _ 


नहीं हो सकता। विद्वान लोग 'ज्योतिषिदाभरण' का रचनाकाल वि सं० 


रा जे १२8२ ( हैं० स० १२४२ ) के करीब अनुमान करते हैं । 





ये 
शम, । 
हम 








.._ जहाँ करंदी नदो भारतसागर 
.. पराक्रमबाहुचरित' से भी इस 


भेज के समकालीन सममे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०९ 


कुमारदास* ( छुमार-धातुसेन ) ने कालिदास को अपने यहाँ बुलवाया 
था ओर वहाँ पर उसके ओर कालिदास के बीच मैत्री है| गई थी। कुछ 


मय बाद वहीं पर कालिदास मारा गया । उसकी दाहक्रिया के समय 


नेह की अधिकता के कारण राजा कुमारदास भी उसकी चिता में गिर 


कर भरस हा गया । 


इसी प्रकार कथाओं से भोज के समय भी एक कालिदास का 
.. विद्यमान होना पाया जाता है । भोज अबन्ध आदि में उसकी अतिभा 
ओर कुशाभबुद्धि की बड़ी प्रशंसा की गई है। कहते हैं कि 'नलोदय! 


नामक काव्य उसी ने बनाया थां। उसकी कविता में 'श्लेष'” अधिक 
रहता था। कुद्द लोग “चम्पू रामायण” को भी उसी की बनाई हुईं मानते 


हैं । उनका कहना है कि उसके कर्ता के स्थानपर भोज का नाम तो उसने 


भोज की गुणग्राहकता के कारण ही रख दिया था । 


'वसाहसाइ्ू चरितः की एक हस्तलिखित श्रति में उसके कर्ता 
प्ग्मगुप्त ( परिमत् ) को भी, जो भोज के पिता सिन्धुराज का समका- 
. लीन था, काल्षिदांस के नाम से लिखा है। 





$ इसने 'जानकीहरण! नामक महाकाध्य लिखा था। इस विषयमे 
 शजशेखर ने कहा हैः-+ पक आल 


गकीहरणं कत रघुवंशे स्थिते सति । 
कविः कुमाश्दालसा वा रावणो वा यवि कम: ॥ 


.._ महावंश के अनुसार कुमारदास की झूत्यु वि० सं० €८॥१ (एक . ह ः 
४२४ ) में हुई थी। । रा. पा, पं 
कहते हैं कि सिहलट्टीप के दत्तिणी प्रान्त के साटर नामक वे क हर । ; । 
में गिरती है, कालिदास का स्मारक बना है।. 








पुष्टि होती है । 








फेक पएए कहे पपंपपे (काले पर बे पति पदपल्‍ फटा: फेक फल सिर पर घ कप पफर दर कसर कल कप पका सच 
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सूक्कि मुक्कावली! ओर हारावली! में राजशेखर का कहा यह 
छोक मिलता 


“एकोइपे शायते इण्त काजिदाले व केबचित्‌ । 
शकज्ञारे लक्षितोद॒गारे कालिदाखतअर्य किस ॥? 


आअथ[लतू--एक भो कालिदास किसी से नहीं जाना जाता है, फिर 
क्या खा गार बशणंस में तोन तीन कालिदास हो गए हैं ! 


इससे श्ञाव होता है कि राजशेखर के समय वबि० सं० ९५७ 
( ३० स० ९०० ) के करीब तोन कालिदास हो चुके थे । 


. अमर 
यह कवि कौन था | इसका निश्चय करना कठिन है। अमरकोष 


..._. के करता अमरखिह के समय के विषय सें कालिदास पर विचार करते हुए 
.._ टिपशी में कुछ प्रमाण दिए जा चुके हैं। यहाँ पर अमरुशतक के कर्ता 


 अमरुक के विषय में विचार किया जाता है । 


कहते ६ कि, जिस समय मण्डनमेश्र आर शक्लरायाय के बाच 
शाखाथ हुआ उस समय मण्डनमिश्र की स्थी ने शक्षरायाय से कामशाख्र 
_. सम्बन्धों कई प्रभ् किए थे। शक्लशाचाय तो प्रारम्भ से ही शद्माचयपालन 
- करते आ रहे थे। इसलिए उन्होंने मरे हुए अमरुक नामक, राजा के 
.. शरीर, में योगवल से, भवेश कर उस विषय का ज्ञान प्राप्तकिया और 
फिर उसी शरीर में रहते हुए 'अमरुशतक! नामक शाद्भार का भनन्‍्धथ 


हा  लिखा। परन्तु माधव कवि प्रणीत 'शक्कुरदिग्विजयः से शह्कुराचाय का 





 अमसरशतक' के स्थान पर कामशास्र का कोई प्रन्थ बनाना प्रकट 


ता हे 


5 विक्रम संबत्‌ की दसवीं शताब्दी के पूर्ंभाग (ईसबी सच की 
.. तवरां शताब्दी के उत्तर भाग में ) होने वाले आनन्द्वधताचाय ने अपने 





प 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ पसिद्ध कवि. २१ 


व्वन्याल|कां नामक अलझ्र के अन्ध से अमबक के झुक्तका का 
प्रशंसा में लिखा * है :--- 

'वधाह्मग्रच्कस्य कवेसेकका। शज्ारश्सस्यन्द्लः प्रवन्धायमाना+ 
प्रसिद्धा एच! 

अथाव--जैसे अमशक कषि के फुटकर झोक खब्गसरस्स से 
पूर्ण हैं और एक सिलसिलेबार गन्थ की तरह, सालूस होते हैं 

इससे प्रकट होता है कि यह कवि ध्वन्यांत्रोक के रचनाकाल से 
बहुत पहले ही 'अमरुशतक” लिख चुका था।_ द 

. इस शतक पर बैसे तो करीब सात टीकाएँ मिल चुकी हैं । 

परन्तु 'रसिक संजीवनी” नाम की टीका राजा भोज के वंशज और 
_ मसालवे के परमारनरेश स्वयं अजेनवर्मा ने लिखी थी । इस अजनवर्मा 


के बि० सं० १२६७ से बि० सं० १९७२ ( हं० स० १२१० से १२१५ ) 


तक के तीन दानपत्रों का उल्लेख पहले किया जा चुका है । 


 अमरुक के अमरुशतक! पर भोज के वंशज अजुनवर्सा 
की टीका को देखकर ही शायद लोगों ने इसे भोज का समकालीन 


मान लिया हो तो आश्रय नहीं। 


ए इनके अलावा एक अमर कबि और भी हुआ है। उसने छन्दो-... 
_ रज्लावली.! 'काव्यकल्पलता,” 'मुक्ताबली, “कल्ाकलाप? ओर “बालभारत! - 5 
.... नामक भ्न्थ लिखे थे । यह कबि सोलंकी बीसल का समकालीन था।... 
2 वि० सं० १४०५ ( ई० स० १३४८ ) के बने राजशेखरसूरि के... 
अबन्ध कोश' में इस कवि को वाघट (या वायट--अणहिलवाड़े के पास)... 


रहने वाले जिनदत्तसूरि के भक्त अमरसिंह का शिष्य लिखा है। 


धौलके के राना ( बधेल-सोलंकी ) वीर धवल के पुत्र बीसल का. । 








.. ॥ उद्योत ३ेड ४० १४२। 


पधफे अपर कपिकाजध्कर य दे कल फाएासाफाप€इकडायद वे कयलेक्त मत 8 का भा पक दर फउककंकप पता करत एस ५० जलती 





कार लकी लपंस कर कराकर पलक पर णए 5 फेवक! घट 


हज दापए पक हज डक पेपकतबा 5 दीप किलर 
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. समय बि० सं० १३६०० से १३१८ (४० स० १२७३ से १२६१ ) 
तक था । इसी ने सोलंकी त्रिभुवनपात्न से शुजरात।का राज्य 
छीना था। द 

इससे ज्ञात होता है कि ये तीनों ही कवि भोज के समकालीन 
नथे। 


वासुदेव 

यह कवि भारतगुरु का शिष्य और महाराज कुलशेखर का सम- 
कालीन था।१ यह कुलशेखर कोन था। इसका पता नहीं चलता। 
सिंहल की कथाओं से ज्ञात होता है. कि वहाँ के राजा कुलशेखर के 
भगाकर उसकी सेना ने उसके स्थान पर चोल नरेश बीर पारिड के गद्दी 
पर बिठा दिया था ।' इस कुलशेखर का समय वि० सं० १२२७ ( ई० 
स० ११७० ) के करीब माना जाता है ।* इसके बनाए युधिष्विर विजय' 
काव्य पर लिखी गई राजानक रह्नकंठ की श० सं० १५९३ ( बि० 
.. सं० १०र८न्-ओं० स० १६६१ ) की टीका आदि को देखकर अनुमान 
.. होता है कि यह बासुदेव शायद काश्मीर का रहने वाला था। 


वासुदेव विजय” नामक काव्य का कर्ता वासुदेव” और युधि- 
.._छिर विजय! का कर्ता यह वासुदेव। एक ही थे या भिन्न मिन्न इसका 
. निश्चय भी नहीं है। सका है । 


१ युधिष्ठिरविजय, आश्वास १, श्लोक ६, ६ | 
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। २ बासुदेव का आशभ्रयदाता कौन सा कुलशेखर था, यह निश्चयपूर्यक 
नहीं कहा जा सकता। 

३ उुण्डियन ऐणिटक्वेरी, भा० ६, प्ू० १४३ । 

डा ४ “बातुकाव्य' के आरम्भ के श्लोक की टीका से प्रकट दोता है कि _ 

.... यह वासुदेव केरल के पुरुवन नामक गाँव का रहनेवाला था। जि 


मम पा 5 मर मा ध जम 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले छुछ प्रसिद्ध कवि. २१३ 


दामोदर क्‍ 
इसी दामादर मिश्र ने राजा भोज की आज्ञा स 'हलुमन्नाटक! का 


जीणोडार और भोज के किए संग्रह के आधार पर अब्दप्रबोध” (भोज- 


देव संग्रह।) की रचना की थी। यह विद्यान वास्तव में भोज का सम- 
कालीन था | 
. राजशेखर 

. बालरामायण?, बालभारत', विद्धशाल भज्ञिका' और “कपूर- 

संजरी' ।का कर्ता राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार ( पडिहार ) नरेश 

हेन्द्रपाल का गुरु था । महेन्द्रपाल के बि० सं० ९०५० से ९६४ (इ० स० 
८९३ से ९०७ ) तक के तीन दानपन्र मिले हैं । 

भवभूति 
यह कवि विद ( बरार ) के पद्मपुर नगर के रहनेवाले* 


_ नीलकण्ठ का पुत्र और कन्नाज नरेश यशोवर्मार का सभा-परिडत 
था। इस यशोवर्सा का समय बि०सं०्ज्टट (इ०्सण ७३१ )के 
.._ आस पास था, और इसके नौ दस बष बाद यह काश्मीर नरेश ललिता- 
. दित्य ( मुक्तापीड ) हारा हराया गया था।*... । 






जा - $ भोज मबन्ध में इसे « बनारस का रहनेवाला लिखा है। यह ठीक ; हे ए 
.. अतीत नहीं होता । हे हज 
२ कवि वाकपतिराजश्नी भवभूत्यादिसेबितः |... ० 2 


ज्ञितो ययो यशोवर्मा तद॒गुणस्तुतिवन्द्ताम्‌ ॥१४५॥ 














( राजतरंगिणि, तरंग ४ ) रे . * * 
३ सो भी प्रसिदि है कि इसी समय रलितादिि; भवयूतिकें। 
.. अपने साथ काश्मीर छेगया 


काका प सपा बेव 2४ फेक पीट पर टच पधदपि गम कर यह नपकिल- ५०. ०० ५५ न न्‍लज "०० ००0३0 58. 3 


२१७ ..._ शजा भाज 
ऐसी गसिद्धि है कि इस कवि का असली नाम श्रीकण्ठ था। 
तु इसके बनाए इस ोक* के कारण लोग इसे भवभूति कहने 
लगे । हम 
वधल्िकां गठोवस्थामितिस्मेराननाविय । 
गिरिजाया स्तनी बन्दे भवभूतिखिताननी ॥ 
अर्थातू-महादेव जी के अंग में लगी भस्म के लग जाने के 
.. कारण ऊपर से सुफ़द ओर तपस्वी की सी अवस्था को प्राप्त होने से 
भुखकराते हुए पावंती जी के स्तनों को नमस्कार करता हूँ । 
भसवभूति ने 'मालतीमाबब, डत्तररामचरित! और 'बीर- 
चरितः नाम के नाटक लिखे थे । द 


भोज प्रबन्ध में लिखा है कि एक बार राजा भोज की सभा में 


..... कालिदास और भवभूति की कविता की श्रेष्ठता के विषय में विवाद... 
. उठ खड़ा होने से सुवनेश्वरीदेवी के मन्दिर में जाकर इसका निम्रय 
.... करना स्थिर हुआ। इसी के अनुसार वहाँ पर एक घट में देवी का 











आवाहन कर दोनों की लिखी हुई कविताएँ तकड़ी पर रख दी गई । 
जब भूवभूति की कविता वाला पल्चा कुछ उँचा उठने लगा तब अपने 
.. भक्त की सहायता के लिये देवी ने अपने कान पर रक्खे हुए कमल की 
.. मकरन्द के कुछ छींट उस पर डाल दिए। यह देख कालिदास से 
_ कहा :-- 

.. अ्हो मे सौभाग्य मम च भवभूतेश्च भणित॑ 
घटायामारोप्य प्रतिफलति तसयां लघिमनि | 


धर लत क सकल कक कक न न नमन न नकन-कसभ;9५न्‍७५ +.+++»+>म 4.“ हे थ 
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कहीं कहीं मम 
...._ 'सास्वा पुतातु सवभूतिपवित्रसूतिः 
इस श्लोक पाद के कारण इसका नाम भूवभूति दाना लिखा है। 











भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ असिद्ध कबि २१७ 
गिरा देवी सद्यः श्रविकलितदलदाश्कलिद 
सधूलीमाछुय क्षिपति परिपूर्त्य भगवती ॥ 
अर्थात्‌-यह मेरे लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी और 
भवभूति की कविता की उत्तमता का निर्णय करने के लिये दोनों कबि- 
ताओं के तकड़ी पर रकखे जाने ओर भवभूति की कविता वाले पलड़े के 
ऊँचे उठने पर उसके हलके पन को दूर करने के लिये स्वर्य सरस्वती 
अपने कान पर के कमल का मकरन्द उसमें डालती है । 
परन्तु यह सब कल्पनामात्र है। 
गोड़वहो' ( प्राकृत ) का कता बाक्पतिराज भी भवभूति का 
समकालीन था। | | 


द्ण्डी 


न्‍ यह कवि विक्रम की ज्बों शता ५३॥ के उत्तराधे ( इं० स० कीः मा ३ 
७5वीं शताब्दी के पृषाय | में हुआ था। इसने दशकुमास्चरित! नामक 


गद्यकाव्य आर 'काव्यादश! नामक अलड्टार का अनन्‍्ध लिखा था।१ 
एक प्राचीन रोक में लिखा है :-.. 


... जावे जगति वाल्मीकी कविरित्यभिधाज्सचत | 
की इति ततो व्यासे कवयस्त्वथि दृशिडिनि ॥ 


अर्थात्‌-जगत्‌ में पहला कबि वाल्मीकि हुआ, दूसरा व्यास, | 
और तीसरा दुस्डी। | कि का 
भवभूति और कालीदास को कथा के समान ही कालिदास और 


 इण्डी की भी कथा प्रसिद्ध है। उसमें इतना अन्तर है कि दोनों की | 
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* कुछ विद्वान्‌ 'डन्दो विचिति, कलाापरिच्चेद,' आदि अंथ भी - 5५ | 
इसीके बनाए हुए बतलाते हैं । रा, | 











२१६ । . शाजा भोज 


काव्यशक्ति की उत्तमता के विषय में जाँच की जाने पर घट में से स्वयं 
सरस्वती ने कहा :-- 
“कविद्श्डी कविदंए्डी कविदेशडी न चापरः ।”? 
अर्थातू--कवि तो दण्डी ही है । 
इस पर कालिदास को क्रोध चढ़ आया और जब उसने पूछा:-- 
“वद्घाइमस्मि के रखे ?| | | हा 
अर्थात्‌-वो फिर ऐ राँड ! में कोन हूँ 55 
तब सरस्वती ने उत्तर दिया । पा 
“त्वम्ड त्वमहं त्विति! 
क्‍ अर्थात--तू और में तो एक ही हैं. € यानी तू तो मेरा ही अब- 
. तार है। ) क्‍ 
..... यह सब पिछले लोगों की कल्पित कथा है। 
मम पद्चिनाथ हो 
... इसकी लिखी “रघुबंश?, 'कुमारसम्भव?, मेघदूत” और 'शिशुपाल- 
. बंध! नामक काव्यों की टीकाएँ सिल्ी हैं। यह्‌ बि० सं० १३०५ (हु० स० 
. १२५९८ ) में विद्यमान था। 





मानतुड्भ द मा 
..... यह जैनमतानुयायी आचार्य था । इसका समय वि ० स॑० एषछ... 
.. (इ० स० ६०० ) के करीब माना जाता है। भक्तामर स्तोन्र! इसीने 
बनाया था । 
. पनपात 
का यह कवि सध्यदेश में जन्में काश्यपगोत्री जाह्मण देवषि का पीच 
- ओर सबदेव का पुत्र था।* यह सर्वदेव स्वयं विद्ान और विशाला 
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(मनन करण नशे मत भक्त सकता तक पक ३९०४ ५३ 
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भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि. २१७ ह 


( उज्जेन ) का निवासी था। उसका जैनों से अधिक समागम रहते के 
कारण ही उसका छोटा पुत्र शोभन भी जैन होगया था। परन्तु धनपाल 
के पहले जैनों से घृणा थी। इसी से बह उज्जेन छोड़कर घारा नगरी में 
जा बसा। इसको मुझ ने 'सरस्वती” की उपाधि दी थी।| 
... इसी. घनपात्न ने वि० सं० १०२९ ( इ० स० ९७२ ) में अपनी 

छोटी बहन सुन्द्री ( अवन्ति सुन्द्री ) के लिये 'पाइअलच्छी ( म्राकृत 
लदमी) नाममाला! नामक प्राकृत का एक कोष लिखा था । यह अवन्ति 
सुन्दरी स्तरयं भी बिदुषी थी। उसकी बनाई ग्राकृत-कविता अलकझ्ककार- 
शास्त्र के प्रन्‍्थों और कोषों की टीकाओं में मिलती है। 

इसके बाद राजा भोज के समय धनपाल ने 'तिलकमसज्जरी? 
नाम का गद्यकाव्य लिखा। धनपाल के जैन होने की कथा “अबन्ध 
चिन्तामणि' में इस प्रकार लिखी मिलती है :-- 

एक बार जब वर्धमान सूरि उज्जैन की तरफ आए तब घनपाल के . (| 
पिता सर्वदेव ने उन्हें अपने यहाँ ठहराकर उनसे अपने पूर्वजों के छिपाए.... 


 अलब्ध देवषिरिति प्रसिद्धि 
- यो दानवर्षित्वविभूषिवोषि ॥ ४१ ॥ 
'शास्त्रेष्वधीती कुशलः कल्लासु. 
 बन्धे थे बोधे च गिशा परकृष्ठ।। 
तस्यात्मजन्मा समभून्महात्मा 
_ देव स्वयंभूरि व सवदेव! ॥ ५७४७॥ 


.. तज्ञान्मा जनकाडुप्रिपड्ुजरजः सेवाप्तविद्यालवा | 
-.. विफ्रः श्रीधनपाल इत्यविशद्रामेतामबच्नचात्कथामू। 
. आक्षुणणोपि विविकसूक्तिरवने यः सबंबिद्याव्धिना।.._..____ 
 श्रोमुज्ेन सरखतीति सद्सि ज्ञोणीभृताव्याहतः ॥ ५४॥ |. हा 
ह हि ( तिलकमक्षरी ) 2 पा 
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श्श्टः राजा भाज 
हुए घन का स्थान बतलाने की प्राथना की । यह सुन वधेमान ने कहा कि 
बह आधा हिस्सा देना मंज़र करे तो ऐसा हो सकता है। सबदेव ने यह 
बात स्वीकार करली । तब बधसान ने भी अपने योगबल से उसे वह 
स्थान बतला दिया। इस पर जब वह मिले हुए घन का आधा भाग 
उन्हें देने लगा तब उन्हेंने घन लेने से इनकार कर उसके दो पुत्रों में से 
एक को साँगा। यह सुन उसके बड़े पुत्र धनपाल ने वर्धभान के साथ 
जाने से साफ़ इनकार कर दिया । सर्वदेव का अपने छोटे पुत्र शोभन पर 
अधिक प्रेम था, इससे बह उसे मी न दे सका। इस प्रकार अपनी गतिज्ञा 
को भज्ज होते देख अन्त में उसने तीथयात्रा कर पाप से पीछा छुड़ाने का 
विचार किया। परन्तु शोभन को यह बात अच्छी न लगी। इसी से वह 
अपने पिता की ग्रतिन्ना को निभाने के लिये स्वयं ही वधमानसूरि के 
साथ हो लिया। 


कुछ काल बाद जब धनपाल पढ़ लिखकर भोज का कृपापात्र 

... हुआ तब उसने अपने भाई का बदला लेने के लिये १२ वर्षों तक जैनों 
- को धारा में आना बन्द करवा दिया। परन्तु अन्त में स्वयं शोभन ने. 

. बहाँ पहुँच उसे सी जेन मतानुयायी बनालिया। इसके बाद घनपाल भी 

.... भोज को जीवहिंसा न करने का उपदेश देने लगा। इस घदना के बाद 

... ही घनपाल ने तिलकमंजरी * की रचना की थी। यद्यपि उक्त गद्यकाव्य 
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3 निःशेषवाऊुसयविदोषपि जिनागमोक्ताः । 
श्रीत॑ कथाः समपञञातकुतूहलस्य ॥ 
वस्थावदातचरितस्य विनोवहेतेा । 
राज्षः स्फुटाजुतरसा रखिता कथेय ॥ ४५० ॥ 
धर ( तिलकमक्षरी ) 
ला, इससे अकट होता है. कि, इस गद्यकाव्य सें कवि ने. राजा भोज के 
.. भनोविनोदार्थ ही जैनशास्योक्त एक कथा लिखी थी । 








भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि. २१५ 


के प्रारम्भ में उसने जिन की स्तुति की है, तथापि उसी में उसने अपने 
लिये “बिप्र: श्री धघनपातल' ,..लिखकर अपना आह्यण होना भी प्रकट 
किया है। इससे ज्ञात होता है कि घनपाल केवल जेनमत के सिद्धान्तों 
का अनुयायी होगया था। 

पाइअलच्छी नाम माला! बचाते समय यदि धनपाल का आंथु 
२०-१० बष की मान ली जाय तो भोज के राज्या-रोहण के बाद 
तिलकमंजरी की रचना के समय इसकी आयु अवश्य ही ६० और ७० 
बष के बांच रहा होगी | | 

प्रबन्धचिन्तामणिय में लिखा है कि भोज ने विल्कमझ्जरी की 
कथा को पढ़कर घनपाल से कहा था कि, यदि बह इस कथा के नायक 
के स्थान पर स्त्रयं भोज का, विनता की जगह अबम्ती का, और शक्राव॒वार 
तीथ के स्थान पर महाकाल का नाम लिखवे तो, उसे सुंह मांगा इनाम 
मिल सकता है । परन्तु कवि ने यह बाव अज्ञीकार न की। इससे भोज 


क्रद्ध होगया और उसने उस काव्य के जला डाला | यह देख धनपाल 
के बहुत दुःख हुआ ओर बह घर जाकर एक पुरानी खटिया पर पढ़. 
. रहा। परन्तु उसकी कन्या बालपरिडता ने जो तिलकमझ्लरी को एक 
. बार पढ़ चुकी थी उसे आश्वासन देकर उठाया ओर अपनी स्मरण शक्ति... 
..... की सहायता से उस ग्रन्थ का आधा भाग फिर से लिखा दिया, तथा... 

..... पिछला आधा भाग नया बनाकर अन्थ को पूर्ण कर दिया ।* 





वन लाए चलाए 





आज्ञा से उक्त गद्यकाव्य का लिखना प्रकद किया है । - 


कह, . $ ऐसा भी कहते हैं कि घनपाल की कन्या का नाम तिल्कमझ्री 
...._ था | उसी की सहायता से उक्त अन्थ के दुबारा तैयार होने से कवि ने पुस्तक रे हम 
....._ का नाम ही 'तिलकमक्षरी/ रख दिया 5 ४५ ी 








_...._ डाक्टर बूलर और ठानी धनपाल के भोज के राज्य समय तक जीवित... 
.. रहने में शह्का करते हैं । परन्तु तिल्रकमज़री में कवि ने रूबयं राजा भोज की... 
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पहले व पाने के पका िदद लक सकल 


' 
; 
पा 
४ 





२२० राजा भाज 
इसने 'भविसयत्त कहा? (अपअंश भाषा की),ऋषभपश्ाशिका! 
ओर एक संस्कृत का कोष भी बनाया था। यह कोष शायद अब तक रे 
अप्राप्त है । रा ५. 
क्‍ अ्बन्धचिन्तामणि? में लिखा है कि एक बार जिस समय राजा 
.. भोज सरस्वती कंण्ठाभरण नामक महल के तीन दरवाज़ों वाले मण्डप 
में खड़ा था, उस समय उसने घनपाल से कहा कि तुम्हारे यहाँ सबज्ञ 
तो पहले हो चुका है । परन्तु क्या उसके बनाए दशन (7?]॥]0०8०/79) 
-.. में अब भी कुछ विशेषता बाकी है। इसपर धनपाल ने उत्तर दिया कि 
आहत के बनाए 'अहंच्चूडामणिप्रन्थ! से इस समय भी तीनों लोकों ओर 
तीनों काल्ञों का ज्ञान हो सकता है। यह सुन जब राजा ने पूछा कि 
.._ अच्छा बतलाओ हम किस द्वार से बाहर जाँयगे तब धनपाल ने अपनी 
| । जी, बुद्धि के बल से इसका जवाब एक भोज पत्र के टुकड़े पर लिख ओर उसे 
.. एक मिट्टी के गोले में बंदकर पास खड़े हुए आदमी के सौंप दिया। 
... भोज ने सोचा कि इसने अवश्य ही इन्हीं तीन द्रबाज़ों में से एक का 
.. संकेत किया होगा। इसलिये बह उस मण्डप की पद्मशिला के 
.._ हटवा कर उधर से बाहर निकल्न गया। परन्तु बाहर आकर जब 
... उसने घनपाल के लेख के देखा तो उसमें उसी मार्ग से निकलने का 
.. लिखा था।* 


| 
। 
$ 
| 
गा 
॥। 
(। 
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.._) इस पर उसके ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भोज ने कहाः-- 

द्वा्यां यज्न हरिद्िसिन थे हरः सष्टा न चैवाएइशि-- गज, 

.र्यन्ञ द्वादशभिगुहो न दशकडन्‍्दे्न लक्लापतिः जा 

: यज्षेन्द्रो दुशभिः शतैने जनता नेत्रेरसंख्येरपि जा. 

.._ तत्मक्षब्तियनेन पश्यति बुधश्वैकेनास्तु स्फुटम्‌॥. की. 
अर्थात्‌--जिस बात को विष्णु अपनी दो आँखों से, महादेव तीन 
_ आँखों से, बह्चा आठ! आँखों से, कातिकेय बारह आँखों से, रावण बीस 








हा ० | ५ १ 44१४४ ) में समाप्त हुईं थी 


भेज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कि... २२१ 
उसी पुस्तक (प्रबन्धचिन्तामणि) में यह भी लिखा है कि समुद्र 
जल में डूबे हुए रामेश्वर के सन्दिर की प्रशस्ति के-- 
अधि खलु विषमः पुराक्षतानां भवति हि. जन्तुषु कमेणां विधाकः ।! 
आर्थात्‌-अगले जन्म में किए हुए कर्मों का प्राणियों पर बेढब 
असर पड़ता है। इस खहोकार्व की पूर्ति धनपाल ने इस प्रकार की थी :-- 
. हरशिरसि शिरांखि यानि रेज्जुहेरि हरि तानि छुटल्ति शुश्नपादेः ए. 
अथाव--हरि-हरि ( अफ़सोस ) जो ( राबण के ) सिर एक बार 
महादेव ( के सिर ) पर चढ़े थे चहदी आज गीधों के पेरों की ठोकरों से 
लुड़क रहे हैं । हा 
इसके बाद जब गोताख्रोरों द्वारा उस मन्दिर की प्रशरिति का _ 
फिर से अनुसन्धान करवाया गया तब उक्त कछोक का उत्तराध ठीक यही 
निकला । 284, 7 
भास्कर भट्ट 


यह द्मयन्तीकथा? के कता त्रिविक्रमअट्ट का पृुत्र था। 


भदालसा चम्पू' इसी का बनाया हुआ है। यह भोज का समकाज्ञीन 


था और उसने इसे “विद्यापति? की उपाधि दी थी। इसी के वंश में - 


_.  घिद्धान्तशिरोमणि?* और “करण छुतूहलः का कर्ता प्रसिद्ध ज्योतिषी... 


_ भास्कराचाय हुआ था । 








इसका दूसरा नाम कात्यायन था । “अष्ाध्यायी वृत्ति' ब्याकरण- 


आँखों से, इन्द्र हज़ार आँखों से और लोग असंख्य आँखों से भी नहीं देख _ " ।$ ० ।॒ 
. सकते उसी को विद्वान अपनी ज्ञान की एक ही आँख से साफू देख छेता है।._. 











हे सिद्धान्वशिरोमणि श० सं० १०७२ ( बि० सं5 $९०७-इ० सन मा 








| श्शर .. राजाभाज 
.._ कारिका', आकृत प्रकाश', 'पुष्पसूत्र', 'लिड्नबृत्ति' आदि अनेक ग्रंथ 
. इसने लिखे थे | 
| ७ कप ५३ 
गुणाब्यद्वारा इंसबी सन्‌ की पहली शताब्दी में लिखी गई. 
-. वृहल्कथा' में वररुचि का उल्लेख होने से सिद्ध होता है कि यह उस 
... समय से भी पूर्व हुआ था। इसको भोज का समकालीन मानना अम 
मात्र ही है। हे 
मिस्टर बी० ए० स्मिथ कात्यायन का समय इसवी सन्‌ से पूबे ः््ई 
की चाथी शताब्दी अनुमान करते हैं। 
उचद.... 
....... यह आनन्दपुर ( गुजरात ) के रहने वाले वजञ्जट का पुत्र था। 
...._ इसने भोज के समय उज्जैन में रहते हुए वाजसनेय संद्विता? ( यजुवेंद ) 
... पर भाष्य लिखा था। 
उसमें लिखा है :--- 
ऋष्यादीश्य पुरस्छत्य अवन्त्यासवरटी बसन। 
..._ अन्त्रभाष्यमिंदं चक्रे) भाजे रा प्रशालति ॥ 





..._ $ डसी आष्य की दूसरी कापी में लिखा है :-- का 
आनस्‍्दपुर बास्तव्य बञ्भदाख्यस्थ सूचना |. । 
.. मन्त्रसाष्यमिदं कल्प भाजे पृथ्वी प्रशासति॥ 





मालवे का परमार-राज्य 


मालवे के परमारों का राज्य एक समय मिंलसा से गुजरात 


( की सीमा ) तक ओर चित्तौड़ से ( दक्षिण में ) वापती तक फैल गया. 
था। उज्जेन, धारा, माँडू, भोपाल, ( ग्वालियर राज्य में के ) उदयपुर, 
आदि स्थानों में इस वंश के राजाओं हारा बनवाए हुए स्थान, मन्दिर, 
जलाशय, आदि के भग्नावशेष अब तक इन राजाओं को कीर्ति-कथा 
को अ्रकट करते हैं। द 


सिंधुराज के समय तक तो इनकी शजधानी उज्जैन ही रही । 


परन्तु बाद में भोज ने यह पद्‌ धारा? को प्रदान किया। इसी से भोज 


की एक उपाधि धारेशर? भी हो गई थी | 
इनके यहाँ राज्य-प्रबन्ध के लिये मण्डलेश्वर, 'पट्किल,” सान्धि 


. विभ्हिक, आदि अनेक कर्मचारी नियत किए जाते थे। इनमें का 
पिछला (७05067 0 ६6 9९४८९ एव एद्धाका) पद ब्राह्मणों को ही 

... मिलता था। इस वंश के नरेशों की उपाधि परमभट्टारक, महाराजाधिरज, 

.. परमेश्वर, थी और इनकी मुहर में सपे हाथ में लिए गरुढ़ का चिन्ह... 
.. बना होता था । रा . मम 

यद्यपि वेदेशिक आक्रमणों के कारण उस समय भारतकी 


निजी ल जज जज>>+++++++95.. 








_.. १ वि० सं० की छठी शताब्दी के उत्तराध में होने वाले मौखरीबंशी . ० 


ईश्वर वर्मा के, जौनपुरसे मिल्लें लेख में धारानगरी का नाम सिलता है। 


5 ० : ( कॉपंस सक्रिपशन | ड्रि 'णिडकेरम्‌, 8० दे, ० २३० ) हक ४ रा 








'अकल सा लेएेक सर लभपाक अर फसलें #पअनक 2: 208 | बा 
ल्‍ (जलाकर का नल व जतम कद वार सका लेक कफ 
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श्श्छ राजा भोज. 

. बह पूर्व की सी समृद्धि नहीं रही थी, तथापि अलबेरूनी' के, जो अपने 

. को भाज का समकालीन लिखता है, यात्रा विवरण से ज्ञात होता है 
कि उस समय भी मालवा खूब आबाद था। वहाँ के गाँव पाँच पाँच 
फर्सख ( पाँच पाँच मील ? ) था इससे भी कम अन्तर पर बसे हुए 
थे*। काश्मीर, बनारस, * आर कन्नौज, के आस पास के देशों में, जिन्हें 
_ आर्यावर्त भी कहते थे, 'सिद्धमाठुका!* नाम की लिपि का प्रचार था। 
परन्तु मालवे में 'नागर!* नाम की लिपि प्रचलित थी। इसके और 


) अबूरेहाँ सुहम्भव॒ इब्न अहमद अलबेखनी का जन्म विं० सं० 


१०३० (ईं० स॒० £६७४ ) में ख्वारिजम्म के निकट के बेरूँ मामक स्थान 
( मध्य एशिया ) में हुआ था | वि० सं० १०६१ (ई० स० १०१६ में ) 


....__.. जिस समय महसूद शज़नवी ने 'खीवा! पर चढ़ाई कर 'उसे विजय किया, उस 
...... समय अन्य लोगों के साथ ही अलबेरूनी भी बन्दी के रूप में शज़नी बाबा: 7... 
रा । ह गयो। इसके बाद उसने महमूद की सेना के साथ भारत के कई प्रदेशों में. ; मा 
.... अमण किया और फिर ग़ज़नी लौटकर वि० स्रं० १०८७ (ई० स० ३०३०)... 

.._ मैं भारत का दुचान्त लिखा । इसमें का कुछ हाल उसका अपना देखा, और 
हे कुछ महमूद के अफसरों, नाविकों, और अन्य हिन्दू-सुसलमान पयंटकों, का 
... बतलाया हुआ है। अलबेरूनी गणित और ज्योतिष का अच्छा विद्वान्‌ था। 


" इसने अनेक विषयों पर प्ंन्ध लिखे थे, जिनमें से अधिकांश नष्ट हो गए हैं । 


क्‍ द इसकी झत्यु वि० सं० ११०४ (ई० स० १०४८ ) में हुई थी। इसने अपने 
_.-. भारतीय-विवरण में अपने को धारा के राजा भोज का समकालीन लिखा है | 


९ झलबेख्नी का भारत, भा० २; घृ० १३० 
३ अलबेखती के समय कांशी और काश्मीर विद्या के केन्द्र थे। . 


४ झाज कल की काश्मीरी लिपि शारदा” लिपि के नाम से प्रसिद्ध 


.. है। सम्भव है यह 'सिद्धमातृका” शब्द का ही रूपान्तर हो । 


सम्भव है इसी से आजकल को लिपि का नाम “नागरी! हुआ हे । । 


कट आज, २०-६९ कद कर ये; पारी 40०07 /4:7- लक है आपलाट कर परी: अ तक पल कक वअ व 2०७ सम 





५... कि -सनलक्कन्‍तम+ 


सा छे। ब्ट एशाभाधरपधटनकरतान १०7 शयटटदलासासिनइन-तर्टकताइनन पक "८ ट्लनत 


मालवे का परमारूराज्य ... रू. 


 सिद्धमाठका के बीच केवल अक्षरों के रूप में ही सेद्‌ था । इन दोनों 
लिपियों के मेल से जो लिपि बनी थी बह “अधनागरी' कहलाती थी। 


इसका प्रचार भातिया ओर सिन्ध के कुछ भागों में था। इसी प्रकार 


- और भी मिन्न भिन्न देशों में भिन्न मिन्न लिपियाँ काम में लाई जाती थीं।* 


माल के परमारराज्य का अन्त 
.. मालवे के परमारनरेशों में सब से पहला नाम उपेन्द्र ( कृष्ण- 
राज ) का मिलता है। इसका समय वि० सं० ९१० और ९३० ( ० 
स० ८५३ और ८७३ ) के बीच था ।* इसी प्रकार इस बंश का झन्तिम 


( सत्ताईंसबाँ ) नरेश जयसिंहदेव चतुर्थ बि० सं० १३६६ (३० ख०. 


१३०९ ) में विद्यमान था। इससे ज्ञात होता है कि करीब साढ़े चार सो 
वर्ष तक मालवे पर परमारों का राज्य रहा था ।* परन्तु पिछले कुछ 


राजा अधिक प्रतापी न थे। उनका अधिकार थोड़े से प्रदेश पर ही रह... 
गया था ।४ इसी समय के आस पास बहाँ पर मुसलमानों का अधि- 
र हो गया ओर वह प्रदेश उनकी अधीनता में रहने वाले अनेक छोटे 


छाद राज्या म॑ बढ गया । 


- 3 खलबेखनी का भारत, भा० २, पू० ६०-६१ ॥। 


रा ॒ २ कुछ विद्वान प्रत्येक नरेश के राज्य की औसत २६ वर्ष मान कर रा रा . 
... डपेन्द्र का समय वि० सं० ८९७ और मगर (इं०्स०्म०० और पर&४ ) के... 
.._ बीच अजुसान करते हैं। या का ः 
ह ३ घृरन्तु थि० सं० ८€७ ० छ््क ७) से इस बंश के राज्य का आरख्त । ५ हम 
...._ माननेवालों के मत से इस वंश का पाँच सौ वर्षो तक राज्य करना सिद्ध... 
"5 शैतवा है। "६ गा 
बा हे ४ उनके समय पहले चौहानों का प्रताप बढ़ा और फिर मुसलमानों ने 
वहाँ पर अधिकार कर लिया। जग 
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. एर३... .._ शजासोज 


मालवे के ( इकीसवें ) परमारनरेश देवपाल के समय से ही 
उस तरफ़ मुसलमानों के आक्रमण झुरू हो गए थे। हि० स० ६३० 
( वि० सं० १२८९--३० स० १२३२ ) में दिल्ली के बादशाह शम्सुद्दीन - 
अल्तमश ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और इसके तीन वषे 
भी बाद (बि० सं० ११९२--३० स० १५१५ ) में भिलसा ओर उज्जैन 
भी उसका कब्जा हो गया ।* इसी समय उसने उज्जैन के प्रसिद्ध महा- 
_ काल के मन्दिर को तुड़वाया था ।* परन्तु फिर भी उज्जैन पर उसका 
. अधिकार स्थायी न रहा। 

'तारीखे फ़रिश्ता? में लिखा है कि हि० स० ६२९ ( बि० सं० 
१२९८८८-३० स० १२३१ ) में शम्सुद्दीन अल्तमश ने ग्वालियर के किले 


.. को घेर लिया। यह क्विल्ा अल्तमश के पूवाधिकारी आरामशाह के' 


समय में फिर हिन्दुओं के अधिकार में चला गया था ।१ एक साल तक 


.._._ ८ घेरे में रहने के कारण वहाँ का राजा देवबल्न ( देवपाल ) रात के समय 


- ) क्रॉनॉलॉजी ऑफ़ इसि्डिया, पू० १८४ । 

ते हैं कि महाकाल का यह मन्दिर सोमनाथ के मन्दिर के ढंग 
._ पर बना हुआ था। और इसके चारों तरफ सौ गज्ञ ऊँचा कोट था। इस 
... सन्दिर के बनकर तैयार दोने में तीन वर्ष लगे थे। महमूद ने इसके नष्ट करके 


। ५ । यहाँ की महाकाल को मूर्त के साथ ही असिद्ध बीर विक्रमादित्य की मूर्ति 


ः के और बहुत सी घातु की बनी अन्य सूर्तियों के देदली की मसनिद्‌ के द्वार हर 
.... पर रख कर तुड़वाया था। यह भी कहां जाता है कि शब्सुद्दीन अल्‍्तमश ने 


... इस मन्दिर के सामान से वहाँ पर एक मसजिंद और एक सरांय बनंबाई 





5 ... थी। इसके बाद पेशवा के सेनापति, अयाप्पा सेंधिया, के प्रतिनिधि (महाराष्ट्र... पा 
.. के सारस्वत आह्मण) रामचन्द्र बाबा ने दुबारा उसी स्थान पर आधुनिक 
.... अहाकाल के सन्द्रि की स्थापना की।_.. 





मा रा ३ हूसे पहले कुतुशुद्दीन पेबक ने विजय किया था 
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मालवे का परमसार-रोज्य श्र 
क्रिला छोड़ कर भाग गया। उस समय उसके तीन सो से अधिक योद्धा . 
मारे गए थे। इसके बांद ग्वालियर पर शब्मुद्दीन का अधिकार हो 


गया। 


१ बे 


तबकाते-नासिरी” में ग्वालियर के राजा का नाम मलिकदेव 
ओर उसके पिता का नाम वसील लिखा है। साथ ही खांतियार 
के विजय होने की तारीख १६ सफर मंगलवार) हि० स० ६३० 
(बि० सं० १२८९ की पोष बढि १४७-२३० स० १३१२ की १२ दिसंबर ) 
लिखी है। ; 


इन अवतरणों से ग्रकट होता है कि यद्यपि कब्चवाहों के बाद 


ग्वालियर का राज्य सुसलमानों के हाथ में चला गया था तथापि देवपाल 
के समय उसपर परमारों का ही अधिकार था। इसी से अल्तमश को 


वहाँ के क्रिले पर अधिकार करने में एक साल के करीब लग गया। 
यद्यपि इस घटना के बाद तक भी मालवे पर परमसारों का अधिकार 


रहा था, तथापि उसमें शिथिलता आने लगी थी ओर धीरे धीरे उसके 
आस पास मुसलमानों के पेर जमने लगे थे । दा 


तबकाते नासिरी में लिखा हैकिहि० स० ६४९ (वि०्सं० 7 
. १३०८-३० स० १२५१ ) में नासिरुद्दीन ने ग्वालियर पर चढ़ाई की ... 

.. और वहाँ से वह सालवे की सीमा तक पहुँचा। इस पर मालवे के 

. सब से बढ़े राना जाहिरदेव ने जिसकी सेना में ५००० सवार और... 

..._ २,००,००० पैदल्ल थे उसका सामना किया। परन्तु जीव नासिरद्दीन 
कीहीहुई। ः रा 

वास्तव में यह जाहिरदेव देवपाल का उत्तराधिकारी परमार 





१ इणिडियन ऐफ़ेमेरिस के अनुसार उस दिन रविवार आता है। 





._२ इंलीयट की हिस्टरी ऑफ़ इंडिया, भा० २, ए० ३४१। 2 है । ..... 
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२२८ राजा भोज 


नरेश जयसिंह द्वितीय ही होगा; क्‍योंकि बि० सं० १३१२ (३० स० 
१५०० ) का इसका एक शिलालेख मिला है । 
चि० सं० ११४८ (इ० स० १५९१--हि० स० ६९० ) में जला- 
लुद्दीन फीरोज खिलजी ने उज्जैन पर चढ़ाई कर उसे लूटा और बहाँ के 
मन्दिरों को तुड़वाया। इसके दो वृष बाद वि० सं० १३५० (३० स० 
 १२४९३--हि० स० ६९२ ) में फिर उसने मालवे पर चढ़ाई की । इस 
बार भी उसे वहाँ से लूट में बहुत सा माल मिल्ला।.. 

..... इसी वर्ष उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मिल्सा के साथ 
ही मालवे के पूर्वी हिस्से पर भी अधिकार कर लिया। अगले वर्ष 
वि० सं ० १३०१ ( ई० स० १९९४-६िं० स० ६९३ ) में अलाउद्दीन 

. दैवगिरि के राजा का हराकर खानदेश होता हुआ मालवे तक पहुँचा। 
पा तारीख फरिश्ता में लिखा है | कि हि? स० ७०४ ( बि० सं० 
...._ १३६२--ई० स० १३०५ ) में कोक ने ४० हज़ार सवार और १ लाख 


. ) अब्दुब्ता वसाफ़ ने ढि० स० ६६६--वि० सं० १३५१७--६० स० 
._ 48००) के करीब -तज़ियतुल्ल अमसार” नामक पुस्तक लिखी थी। उसमें वह 
... लिखता है कि इस पुस्तक के प्रारम्भ करने के ३० वर्ष पूव॑ मालचे का राजा 
- मर गया। इस पर राज्याधिकार के लिये उसके पुत्र और मंत्री में कगड़ा उठ 
.. खड़ा हुआ। अन्त में बड़ी खून ख़राबी के बाद दोनों ने राज्य के आपस में 
हे द बाँट लिया। इससे बाहर वालों के वहाँ पर लूट मार करने का मौक़ा हाथ 
5... छागा। उस समय मालवे में कुल सिल्लाकर ३८;,६३,००० नगर और गाँव थे... 
ः द और वहाँ का 'किरबा' नामक बस्तर (].0८7) बहुत बढ़िया होता था। | 


। उस समय मालवे पर परमार नरेश जयसिद्द तृतीय था अज्जन वर्मा 
:..... द्वितीय का अबिकार था। परन्तु उनके इतिहास में इस घटना का पता नहीं 
.... चलता। 


... : तारीख फ़रिश्ता, भा० ३, ४० 













( ईलियद की हिस्टी ऑफ इण्डिया, भा० ३, ए० ३६) 





3 मम मील 


मालवे का परमारूराज्य .... श्ृ९ ' 
पैदल सिपाही लेकर ऐलुलमुल्क का सामना किया। अन्त में उज्जैन, .... 
_माँडू, धार ओर चन्देरी पर ऐनुलमुल्क का अधिकार हो गया । बा, 


'तारीखे अलाई! में लिखा! है कि मालवे के राव महलकदेव रे 
. और उसके मंत्री काका ने, जिनकी सेना में, चुने हुए ३०-४० हजार... 
सवार, और अनमिनती के पैद्ल सिपाही थे, शाही सेचा का सामना 
. किया--परन्तु जीत अलाउद्दीन के ही हाथ रही। इसी युद्ध में केका 
मारा गया। इसके बाद ऐलुलमुल्क मालवे का हाकिस बनाया गया. 
ओर उसे महलकदेव को माँडू से निकांल देने की आज्ञा दी गई । कुछ 
. काल बाद एक जासूस द्वारा क़िले के शुप्त माग का पता लगा कर वह 
एकाएक उसमें घुसगया ओर उसने महलकदेव के मार डाला । यह 
घटना हि. स० ७०५ (वि० सं० १३६२--ई० स० १३०५) की है। पे 
इसके बाद सुलवान ने माँडू का पबन्‍्ध भी ऐलुलयुल्क को सौंप दिया । 
शायद्‌ इस घटना का सम्बंध भोज हितीय से हो । परन्तु इसके 
बारे में निश्चय पूवक कुछ नहीं कह सकते । ८2:00 7 
'तारीख फ्रीरोज शाही! में रणथंभोर दुर्ग के विजय के पूव ही... 
मालवे के धार तक के पदेश का अलाउद्दीन के अधिकार में आ जाना 
लिखा है । रणथंभोर का दुग हि? स० ७०० (वि० सं० शश्षट-नइ० 
स० १३६०१ ) में विजय हुआ था । या पे 
..... सावड़ी ( मारबाड़ ) से मिले बि० सं० १४९६ ( ई० स० 
- १४३९ ) के लेख+ में लिखा है। कि शुहिलबंशी लक्ष्मसिंह ने मालबे 
के राजा गोगदेव को हराया था । रा 


3 आंधी म अक 2 





हू. ५ ..... $ ईलियट की हिस्टी ऑफ इडिण्या, भा० दे, छ० ७६। रा 
.... ३ ईलियट की हिस्टी ऑफ़ इसिडिया, भा० ३, ए० १७४ 
.. * भावनंगर इन्सक्रिपशन्स ए० ११४  । 
:६० (६० स० १३०३) में अलाउद्दीन - रे 












यह लचष्मणसिंह वि० स॑ 


श्३ू० | .._ णश्जा भोज 
'मीराते सिकन्द्री' में लिखा है कि--हिं० स० ७९९ ( बि० सं० 
. १४०४-३० स० १३९७ ) के करीब यह ख़बर मिली कि माँडू का 
हिन्दू राजा मुसलमानों पर अत्याचार करता है। यह सुनकर गुजरात 
के सूबेदार जक़र ( मुजफ़फर मथम ) ने साँडू पर चढाई की | यह देख 
वहाँ का राजा अपने मज़बूत किले में जा घुसा | परन्तु एक वर्ष कुछ 
महीनों तक घिरे रहने के बाद उसने आगे से झुसलमानों को न सताने 
ओर खिराज देते रहने का वादा कर अपना पीछा छुड़ाया | इसके बाद 
जफ़रखाँ वहाँ से अजमेर चला गया। 
.._ 'तबकाते अकबरी' और 'फ़रिश्ता' में माँडू के स्थान पर मॉँडलगढ़ 
लिखा है। परल्तु वि० सं० १४५४-३० स० १३९७ के बहुत पूब ही 
मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था। इसलिये 'मीराते 
.. सिकन्दरी' के उपयुक्त लेख पर विश्वास नहीं, किया जा सकता | शायद्‌ 
यहाँ पर मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के स्थान पर माँड़ 


... लिख दिया गया हो । 


हर : 'मिराते सिकन्द्री' से यह भी ज्ञात होता है कि हिं० स० ७४४ 
_ ( विं० सं० १४०१--३० स० १३४४ ) के करीब मुहम्मद्‌ तुग़लक्त ने 


..  मालते का साथ प्रदेश अजीज हिमार के सौंप दिया था। यह पहले 





. धार का हाकिम था। 

दिल्‍ली के बादशाह फीरोजशाह तुरालक़ के समय दिलावर खाँ 

.'शोरी मालवे का द्वाकिस था ।* परन्तु तुशलक़ों का प्रभाव कमज़ोर होने 
.. पर वि० सं० १४५८ ( इं० स० १४०१८-हिं० स० ८०४ ) में वह स्वतन्त्र 
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ही से युद्ध करते हुए चित्तोड़ में मारा गया था। परन्तु गोगदेव का पता नहीं. 
...  अल़ता है। शायद फारसी तवारीखों का केक और यह गोग एक ही हो!। 





4 स्वर्गीय सुन्शी देवी प्रसादजी ने महमूद तुशालक़ के राज्य समय. रा सा 


ः हि . खे इसके मालवे की हकूमत का मिल्नना लिखा है । 





मालवे का परमारूराज्य...... रहेश 


हो गया। इसकी राजधानी धार में थी। परन्तु इसके बाद इसके पुत्र _ 


होशड़ के समय से माँडू को राजधानी का पद प्राप्त हुआ । 

हि० स॒० ९७० ( वि० सं० १६१९-३० स०१०६२) में अकंबर के 
समय सालवे पर मुग़लों का अधिकार हुआ और इसके बाद शायद 
बि० सं० १७८७ (इ० स० १७३०) में ऊदाजी राव पँवार ने फिर से घार 
विजय कर वहाँ पर हिन्द राज्य की स्थापना की । 

इस अकार मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने से वहाँ 
के परमारनरेशों की एक शाखा ने अजमेर प्रान्त में अपना निवास 
क्वायम किया ।* का द े 
मालवे में इस समय राजगढ़ ओर नरसिंहगढ़ दो राज्य परमारा 
के हैं । न 





और धार ओर देवासवाले मरहटों में मिल गए हैं। 








१ पिशांगय के तालाब पर के विं० सं० १५३२ के लेख में लिखा है । 

कि जिस परमार वंश में मुझ और भोज हुए थे उसी में ह॒म्मीर का जन्म < गा द 
. हुआ | उसका पुत्र हरपाल और पोन्न सहीपाल था | महीपांल का पुत्र रघुनाथ । 
हुआ । उसकी रानी (बाहडमेर के राठेड़ दुजनशल्य की पुत्री) राजमती ने हे. । 


उक्त तालाब बनवाया था । 





यद्यपि बु देलखंड में छतरपुर और मालवे में धार और देवास के. 
..._ राजवंश भी परमार चत्रिय हैं, तथापि आजकल छतरपुरवाले बुदेलों में... 





३7273 जन उनका 


अबतक कप फा के फट के सर: ७७७७७ 3 बल न्ज मिस 
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पड़ोसी ओर सम्बन्ध रखनेवाले राज्य 
गुजरात 
बि० सं० ८९१४ ( इं० स० ७५७ ) के करीब खलीफा अलमन्सूर 
 छारा नियत किए गए सिन्ध के असब--शासक 'हशास इब्त अमरु 
. अल तघलबी” के सेनापति अमरु बिन जमाल ने काठियावाड़ पर चढ़ाई 
. कर बलभी के राजवंश के कमज़ोर कर दिया। | 

..... इसके बाद गुजरातमें चाबड़ावंश ने जोर पकड़ा। अणहिल 
। _ परादण ( अनहिलवाड़ा ) नांसक नगर इसी वंश के राज्य समय बसाया 
. गया था। इन चाबड़ों ने करीब २०० वर्ष राज्य किया । इसके बाद वि६ 
.... सं० ९९८ ( ३० स० ९४१ ) में चालुक्य ( सालड्डी ) मूलराज ने उनसे 
... गुजरात का प्रदेश छीन लिया। उस समय से बि० सं० १३०० ( ई० 
स्र० १२७३ ) के करीब तक वहाँ पर सोाल्लियों का राज्य रहा और 
.. इसी के आसपास घोलका के बचेलों ने उन्हें हटाकर वहाँ पर अपना 
.. अधिकार कर लिया। परन्तु वि० सं० १३५६ ( ई० स० १२९९ ) में वे. 
.. भी मुसलमानों द्वारा वहाँ से हटा दिए गए। ४ 
....... इन गुजरातवालों ओर मालवे के परमारों के बीच अधिकतर 
 ऋाढड़ा चलता रहता था। 7 5 क्‍ 
20505 ४ वशिण द 
मई दक्षिण में पहले राष्ट्रकूटों का. राज्य था। इसके बाद वहाँ पर _ 
... चालुक्यों ( सेलंकियों ) का अधिकार हुआ। बांदामी के सेलंकी पुल- 
.. केशी द्वितीय ने वैसवंशी प्रतापी हे के २ 
























गी नमदा के किनारे हरा । 








पड़ोसी ओर सम्बन्ध रखनेवाले राज्य ५४३ 


बि० सं० ८०५ ( इं० स० उठ ) के करीब से वहाँ पर दुबारा । 


राष्ट्कूटों का श्रबल राज्य स्थापित हुआ इस वंश के छठे राजा दन्तिवर्मा 


( दन्तिदुर्ग द्वितीय ) ने उज्जैन में जाकर बहुत से सुब्ण ओर रत्नों 


का दान किया था ओर इस बंश के आठवें राजा गाबिन्द्राज ह्वितीय 
के समय ( बि० सं० ८३० से ८४२ तक ई० स० ७७३ से ७८५ तक ) 


वृत्षिण के राष्ट्रकूटराज्य की सीमा मालवे की सीमा से मित्र गई थी। 


दसवें रांजा गोविन्द (दृतीय) ने ल्लाट (भड़ोंच) पर अधिकार कर बहाँ 
का राज्य अपने भाई इन्द्रराज के दे दिया था। इसी इन्द्र से लाट के 
राष्ट्रकूटों की दूसरी शाखा चली | 


दक्षिण के ग्यारहवें राष्ट्रकूट नरेश अमेघबर्ष ( प्रथम ) ने मान्य- 
खेट के अपनी राजधानी बनाया और अट्वारहवें राजा खाट्टिग के 
.... मालवे के परमार नरेश सीयक ( श्रीहृर्ष ) ह्वितीय ने हराया था। यह 
.._ सीयक भोज का दादाथा। इसके बाद बि०सं० १०३० (ईन्स० 
९७३ ) के करीब चालुक्य ( सालंकी ) वैल्षप हितीय ने राष्ट्रकूटबंश के 
उन्नीसवें राजा ककराज हिंतीय का हराकर दक्षिण के राष्ट्रकूटराज्य _ 


 समाप्रि करदी । 








पल पिलकरडि>- 5 कक-०र पड कस +प<। 


इसी तैलप टितीय से कल्याण के पश्चिमी चालुक्यों की शाखा... 
चली थी। जिसका राज्य वि० सं० १२४६ (ईं० स० ११८९ ) के करीब... 
_ तक रहा। इसी तैलप ने भोज के चचा मुझ्न ( वाक्पतिराज छ्ित्ीय) 
के युद्ध में परास्त कर (कैद करके ) मारडालाथा और इसी के वंश... 
के पाँचवें राजा सामेश्वर ( आहचमल्ल ) के सामने घारेश्वर-भोज के भी... 
एक बार हांर माननी पड़ी थी। वि०सं० १२४६ (ई०स० ११८९) 
.... के करीब इस वंश के ग्यारहवें राजा सेमेश्वर चतुर्थ के समय देवगिरि..._ 
.. के यादव राजा मिल्लम ने इस शाखा के राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्से 
.... तथा हायशलनरेश वीर-बल्लाल ने दक्षिणी हिस्सा छीन लिया । इससे 
इन पश्चिमी सोलक्लियों के राज्य की समाप्ति हो गई । जा 
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रब... राजा मौज... 
पिछले यादवनरेश 
बि० सं० १२४४ (६० स० ११८७ ) के करीब यादव राजा... 
मिल्लम ने दत्षिण में देवगिरि ( दोलताबाद ) नामक नगर बसाया था। 
इसके बाद शीघ्र ही इसने पश्चिमी सालझ्टलियों के राज्य का बहुत सा 
हिस्‍सा छीन अपने राज्य में मिल्ा लिया। इसके वंशजों का राज्य बि० 
सं० १३७५ ( ई० स० १३१८ ) तक रहा। जिस समय वि० सं० १२६६ 
_ (ई० स० १२९०९ ) के करीब मालवे के परमार राजा सुभट वर्मा ने 
अनहिलवाड़ा ( गुजरात ) के सोलंकी भीमदेव हितीय पर चढ़ाई की थी 
.. उस समय शायद देवगिरि का यादव नरेश सिंघण भी उसके साथ था । 
परन्तु बॉम्बे गजटियर में लिखा? है कि सिंघण ने सुभट वर्मा 
_.. को अपने अधीन कर लिया था। ऐसी हालत में, स्यं सुभठ वर्मा ने. 
.. यादवनरेश सिंघण के सामन्त की हैसियत से ही यह चढ़ाई की होगी। 













चेदि के राजा कक, 

उस समय त्रिपुरी ( तेवर-जबलपुर के पास ) में हेहयबंशियोंः 
.. का राज्य था। इस वंश का सबसे पहला नरेश, जिसका नाम उनकी 

..._. ग्रशस्वियों में मिलता है कोकल्लदेव प्रथम था। इन हैहयों (कलचुरियों) 
-_.. और मालवे के परसमारों के बीच भी बहुधा लड़ाई रहा करती थी।. 
.... भोज के चचा आज (वाक्पतिराज हिंतीय ) ने हैहयबंश के... 
.... सातवें राजा युवराजदेव ह्ितीय को, ओर स्वयं राजा भोज ने नवें राजा 
..... गाड़ेयदेव को हराया था | इसका बदला लेने के लिये ही, गाड्नेयदेव के... 

.. पुत्र करादेव ने, अनहिलवाड़े (गुजरात) के राजा भीमदेव प्रथम को साथ 








पी मीनजिक नम मिकन + मीन पक बन कम सभा भभ भा भभभन॥ अ आकाा ३० ांभ;_।ा ४७ ७४७७७४७४७७एथाश७४७एछएछाथ 








... इस बंश का ( वि० सं० १३०७--ई० स० १३०० के करीब का). 
-. अन्तिम प्रतापी राजा रामचन्द्र परमारनरेश भोज हितीय का मिन्न था। 





.. लेकर, भोज पर चढ़ाई की थी। उसी समय के करीब भोज का स्वर्गास... 


१ बॉम्बे ग़जैटियर भा० ०" # कक 5 जज 











पड़ोसी और सम्बन्ध रखनेवाले राज्य... २३५ 
है| गया। इसके बाद परमारनरेश उद्यादित्य ने* कर्ण को हराकर इसका 


बदला लिया। इसी कर के पोते गयकण का विवाह उद्यादित्य की नवासी ._ 
(मेवाड़ के गुदिलनरेश विजयसिंह की कन्या) आल्हणदेवी से हुआ था। 


चन्देलराज्य 
पि (३ 2९९ ३ के 45 २ री ; 
यद्यपि इसवी सन्‌ को नवीं शवाब्दी में जेजाकशुक्ति ( जेजाहुती- 


बंदेलखण्ड ) के चंन्देलनरेशों का श्रताप बहुत बढ़ गया था चथापि 


परसारा का इनक साथ आवक सम्बन्ध न रहां था। 


चन्देलनरेशों के आश्रित कवियों ने लिखा है कि भोज ( प्रथम ) 


'चन्देलनरेश विद्याधर से डरता था और चम्देललनरेश यशोवर्मा माल्नव 
नरेशों के लिये यमस्वरूप था। शाज्ञा धक्नंदेव के समय चन्देलराष्य की 
सीमा मालवे की सीमा से मित्र गई थी । 


काश्मीरराज्य 


. शजा भोज ने सुदूर काश्मीरराज्य के कपटेश्वर ( कोटेर ) तीर्थ... 
.. में पापसूदन का कुण्ड बनवाया था ओर वह सदा बहीं के लाए हुए... 
जल से मुँह घोया करता था। इसके लिये वहाँ का जल मँगवाने का 2205४ 


पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था। 
सॉमर का राज्य 


.._ राजा भोज ने शाकम्भरी (साँभर ) के चहुआननरेश वीयरम_ | 
को मारा था, परन्तु परमारनरेश उद्यादित्य ने गुजरात के राजा... | 
( भीमदेव के पुत्र ) कर्ण से बदला लेने के लिये साँभर के चौहाननरेश | 
.. दुलंभराज तृतीय से मेल कर लिया था। इसी से इन दोनों ने मिलकर 

. उस (कर्ण ) पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में मार डाला। रणथंभोर के... | 
..... चौहाननरेश जैत्रसिंद ने और हम्मीर ने मालवे पर हमले कर परमार | 
.... श्य के कुछ प्रदेश दबा लिए ये।.._ हे 








। पे ..) यह भोज के ड्रग, 





धकारी जयसिंह के बाद गद्दी पर बैठा था । 


स्काककमाफरउपकदरर बल 





भोज के लिखे माने जानेवाले और उससे सम्बन्ध 
. रखनेवाले भिन्न भिन्न विषयों के घन्‍्थ द 


पहले एक अध्याय में भोज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अच्धों 
का विवरण- देने का उल्लेख कर चुके हैं। इसलिये इस अध्याय में 
उनमें से कुछ का विवरण देने की यथा साध्य चेष्टा करते हैं । 
श्जा भोज ने भिन्न मिन्न विषयों पर अनेक पुस्तक लिखी थीं। 
.... परन्तु उसको बनाई समझी जानेबाली पुस्तकों में से वास्तव में कितनी 
..._ खय॑ उसकी बनाई हैं, और कितनी अन्य विद्वानों ने उसके नाम से 
... बनाई हैं, इसका निर्णय करना कठिन है । 


रा श्र प्रकार है :-- 
... ज्योतिष--१ राजमंगाडु ( करण ), २ राजमातंण्ड, ३ विहृज्जनवल्लम 

प्रश्नज्ञान, ४ आदित्य प्रवापसिद्धान्त, ओर ५ भुजबलनिबन्ध | 

.... अलक्कार--६ सरस्वतीकण्ठाभरण और ७ खज्ञारमकाश | 

। योगशाख--८ राजमातंण्ड यागस्‌त्रवृत्ति ( पातश्जल योगसूत्र की टीका) 


.._ राजनीति और घर्सशाख--९ पूर्तमार्तण्ड, १० चाणक्य-राजनीतिशाल, 
१९ व्यवहारससुच्चय १४ चारुचया, १३ विविधविद्याविचार 





रा चंतुरा ओर १४ सिद्धान्तसारपद्धति । 
रा _ शिल्प-- १० समराज्गणसूत्रधार ओर १६ युक्ति कल्पतरू । 
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.... ॥ आऑफरेकट ने अपनी सूची में राजस्गाड! के आगे विषय का निर्देश . 


से करते हुए ज्योतिष और वैद्यक दोनों विषयों के नाम दिए हैं | 






भोज की बनाई समभी जानेवाली पुस्तकों की सूची इस 
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भाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के मन्थध || रह 


नाटक और काव्य---१७ चस्प्रामायण या भोज चम्प्‌ के ५ काण्ड, . 


१८ महाकालीविजय, १९ विद्याविनोद, २० खब्बास्मझरी 
( गद्य काव्य ) ओर २१ दो कृमशतक (ग्राकृत में )। 
व्याकरण--२२ आक्ृतव्याकरण, और २३ सरस्वतीकण्ठामरण । 
वैद्यम--२७ विश्रान्त विद्याविनोद, २५ आयुर्वेदसवेस्व, और २६ राज- 
मा्ेण्डयेगसारसंगह । 


शैबमद--२७ तत्वग्रकाश, २८ शिववत्त्वरन्लकलिका, ओर २९ सिद्धान्त- 


संग्रह । क्‍ 
संस्कृत कोाष--३० नाम मालिका ओर ३१ शब्दानुशासन | 


अन्य--३२ शालिहोत्र, ३३ सुभाषितप्रबन्ध और ३४ राजमातंण्ड 


(बेदान्त) । 


थीओडोर ऑफरेक्ट (7॥००१० 4 प7९८४० को कैटैलोगस..._ ५ 
कफैटैलीगरम्‌ ((09/५]02 0७ (८०६:४020०7प०) नामक बृहत्‌ सूची में - . । हा 
भोज के बनाये २६ भन्‍्थों के नाम? दिए हैं। 

. -घमेशालत, ज्योतिष, वैद्यक, कोष, व्याकरण, आदि के अनेक हा । 
... लेखकों ने अपने अपने ग्रन्थों में भोज के नाम से प्रसिद्ध भन्‍धों के अब-. | 
... तरण दिए हैं। इससे भी ज्ञात होता है कि भोज ने इन विषयों पर गन्‍्थ_ 


लिखे थे। 





... ऑफरेक्ट (2४४८०७४) ने लिखा है कि शूल्रपाणि ने... 
.._( अपने बनाए, आ्रायश्चित्तविवेक में ), (बौद्ध लेखक) दशबल ने, |! 
..  अल्लाडनाथ ने और रघुनन्दन ने अपने ग्रन्थों में मोज का (धर्मशाख के...“ | 
लेखक के नाम से ) उल्लेख किया है। आावश्रकाश और माधवकृत . - 

_ शुगूविनिश्चय! में इंसे आयुर्वेद के मन्‍्थों का लेखक कहा है। केशवाके.. 
हे १ देखो पू० ४३८ । सम्भव है हमारे दिए ३४ नामों में से कुछ अंथ ः रा 

..... किसी अन्य भोज नामधारी के बनाए हुएहों।. । 








ईंट 5: 5: 5 >« राजा भोज: . 
. ने इसे ज्योतिषसम्बन्धी ग्रम्थों का लेखक माना है। ज्षीरस्वामी, सायण 


और महीप ने इसे व्याकरण और केाषकार कहा है। ओर कविचित्तप 
दिवेश्वर, विनायक, शझ्गरसरस्वती, ओर कुटुम्बदुह्ितू ने इसकी काव्य 


रा शक्षि की प्रशंसा की है | 


इसी प्रकार अन्य लेखकों ने भी इसकी प्रशंसा में अनेक श्लोक 
लिखे हैं | उनमें से कुछ का आगे उल्लेख किया जायगा । 


राजमृगाड़ू! ( कारण ) 
.. यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष का ग्रन्थ है। इसके केबल 
१४ हस्तलिखित पत्र(२८ प्रष्ठ ) ही हमें प्राप्त हुए हैं।* इस लिखित पुस्तक 
के पहले के दो पत्रों में अहर्गण लाने की, सब भहों के अब्द-बीजानयन 
की, और उद्यान्तरानयन की विधियाँ उदाहरण देकर* समभझाई गई 


. - हैं। परन्तु इस सम्बन्ध के असली अन्थ के श्लोक नहीं दिए हैं। 


तीसरे प्रष्ठ के आरम्भ से 'राजसगाड़ु? के कोक लिखे हैं। परन्तु 


....-. यह प्रष्ठ (१) मध्यमाधिकार के रण्जें छोक के उत्तराध से प्रास्न्म होता है। 





०“ जाया है| 






... भ्रुक्तिजातवित्ाडीब्छा खाप्रषड्ह्षि (१६००) भाजिताः ॥ 
. इसके बाद इसमें (२) स्पष्टाथिकार, (३) तिप्रश्नाधिकार*, 





.... 9 ये पत्र ज्योतिविंद्‌ पं० नुसिंहलाल शर्मा, जोधपुर, के संग्रह से 
२ उदाहरण में विक्रम संचत्‌ १६४० और शक संबवत्‌ १४०६ दिया 

३ इसके प्रारस्म का यह छोक है :--- । । | 
.. ब्रद्मतुल्यद्निसंचये युते पत्चसप्तकुनवाष्टभूमिभिः (१८०९१७२)। 
.. खण्डखादव्निसश्चेयों भवेद्यामसाषितमिंदं बचः सदा ॥ लय 








भेज के लिखे मिन्न सिन्न विषयों के अन्थ.. २३९. 
(४) चन्द्रपर्वाधिकार, (५) सूर्यपर्वाधिकार, ( ६ ) ग्रहमस्तोदयाधि- 
कार, (७) ग्रहताशयुत्यघिकार, ओर (८) शज्ञोन्नत्यधिकार दिए... 
हुए है। के की ' 

समाप्ति का अंश :-- 

। डल् 
पा ..... देवा खरयसहण ? खितिपालमीलि-- 
मालामरि (री) चिनिछये। (प) खित्यां ( वा ) प्रिपीडः । 
व्युत्पच्तिदारणिद्द राजशुगाडुसंज-- 
मेतद्व यधान्व करण रणरज्॒मतलः१ ॥ 


पे 


| जी । । 
राजाओं के मस्तकों पर की रह्नों की मालाओं की किरणों से 
. शोमित चरणों वाले, ओर युद्क्षेत्र के वीर, राजा ने बुद्धि बढ़ाने के लिये... 
खार रूप इस 'राजम्गाल्ू! नामक ग्न्थ के बनाया रा 
इति श्री राजसगाड़ शज्ोज्त्यधिकारोष्ठमयः। हा 
ञअथ 
.... यहाँ पर 'राजशगाडू? में श््ञोन्नति! नाम का आठवाँ अधिकार 
- समाप्त हुआ।. आई | 


>किस लरजप अं किके  3" 


... १ इस प्रति में राजा भोज का नाम नहीं मिलता है | ऊपर उद्छ॒त 
किए अन्धान्त के श्लोक में भी दिवः और “रखरज्लमहलः ही सिखा है। 


..... इसलिये इस पुस्तक के का के विषय में निश्चतरूप से कुछ नहीं कहा जा | 


०2 । ट | रा > झकता। 
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5 रै४० क्‍ . शजाभाज 
राजमार्तेणडः " 
श्लोक संख्या १४२१ ।!विषय ज्योतिष | 
प्रारम्भ का अंश :-- 
अल 2 
थच्छार्॑ सविता चकार विपुलं स्कचेस्थिभिज्योतिषं रे 
तस्येच्छित्तिक्षयात्पुनः कलियुगे संख्त्य ये। भूतलम्‌ | 
भूयः खल्पतर वराहमिहिये ब्याख्यां तु सबाी व्यधा-- 
दिः्थं यत्यंवदन्ति येगकुशलास्तस्मै नमो भाखते ॥१॥ 
अथ _ 
...._ यागियों के कथनानुसार जिस सूर्य ने, अपने बनाए तीन स्कन्धों 
....  बाले, बड़े ज्योतिष-शास्त्र के कलियुग में नष्ट हो जाने के भय से, बराह- 


.... मिहिर के रूप में, पृथ्वी पर आकर फिर से उसकी पूरी व्याख्या की 
.._ उस सूर्य को नमस्कार हे । द 


 पूर्वांचार्यमतेभ्ये। यद्चच्छे एं लघु रुकु्ट बीजम | 
तदबुद्धिदं शुभकरं शहस्यमभ्युथते वक्षम्‌॥ 


अनननमाननननीनान कमी य नल न" 





4 यह पुस्तक बग्बई के वेझदेश्वर प्रेस में छपी है । 
। २ होरा, गणित, और संहिता ये ज्योतिष के ३ स्कम्घ हैं । 
_ ारादीसंदिता' में किखा हैः  - 
द _ जिस्कन्धपारंगम एवं पूज्य 
. आे खदा भूख॒रबुन्द्मष्ये । 
.... नक्ततरसूची खलु पापरुपो 
पर । ल्‍ 3 हैयः सदा सवसुधर्मकत्ये । 








भाज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ .. शहर 


द अ्थे द क्‍ 
पहले के आचार्योा' के मतों से जो-जो श्रेष्ठ, आसान, साफ़ और 
बीजरूप बातें हैं, उन बुद्धि बढ़ानेवाली, ओर कल्याणदायक, बातों का 
रहस्य प्रकट करने की कोशिश की जाती है। द 
समाप्ति का अंश :--- 
मूल 
भेदांबुभागपरखंशयनीचकर्म- 
द्ंभव्रतानि च भवन्त्युद्ये घटरथ । 
मीनादये थे शुभमंगलपोशिकानि 
कर्माणि चाप्यभिद्वितानि थे चापलग्ने ॥ 
क्‍ अथ रा 
फोड़ना, पानी का बैटवारा, दूसरे पर सन्देह, नीच काम, ढका- 


सले के ब्त, आदि कुम्मलग्न के उदय पर करने चाहिए, मीन आर 
धमुषलग्न में अच्छे मंगलदायक ओर पुट्टि करनेवाले काम ( करने ) 


. कहे हैं। ः 
क्‍ जज 


का . इति आऔीमदहाराजाधिराज श्रीभोजविरजितं राजमातंगडासिधान- ् पर 
... ज्योतिशशास्त्रं खमाप्तम्‌। या ४2 


चांथ 


|... यहाँ पर श्रीमहाराजाधिराज' श्रीभोज का बनाया 'राजमातेण्डः _ पा 
.. लामक ज्योतिष का ग्रन्थ समाप्त हुआ। ह पा व जन । ्र 
पर इस अन्थ में जीवन से मरण प्यन्त होनेवाली करीब-कतीब सब || 
.. ही घटनाओं के मुहूर्त दिए गए हैं। इसके 'रतिविधि फल! नामक... 
: प्रकरण में 'सुराचाय, “विशालाक्ष! और विष्णु! के और बहीं पर . 
_.._... गण्डयोग! में यवनाधिपति', भागुरि', गंडगिरि', बराइमिहिर' आदि. 
.. के मत भी दिए हैं और विवाह श्रकरण में देशाचार, आदि लिखे हैं। 





३१ 





गले वेकप कार पी लेप ना के डिक शत 5 फल पक पलपल पदक. के 


322: पकरेएलटाव0क कलर कथा लक 


हा २४९ 0 . राजा भेज 
.... इसके यात्राप्रकरण में यह श्लोक लिखा है :-- 
तप 
.... अथ विद्तिजन्ससमयं नुपमुद्दिश्य प्रवक्ष्यते यात्रा | ह 
... आज्ञाते तु घखचे गमने गमन स्यात्कचित्कचित्‌! ॥देपा 


(५ 


अथ 


जा यहाँ पर उस राजा का उद्देश करके, जिसका जन्म समय जाना 
. हुआ है, यात्रा की तिथियाँ कही जाती हैं। परन्तु जिसका जन्मसमय 

: झालूम न हो उसका उन गमनयोग्य तिथियों में कहीं-कहीं ही गमन हो 

.. संकता है। 






.._ किसी विद्वान ने बनाकर भोज के नाम से असिद्ध किया होगा 


... कर्ता हो तो आश्रय नहीं 


'निलमजननर«>ननमन- 


.॥ इसका अर्थ स्पष्ट अतीत नहीं होता। शेसा ही एक श्लोक 


४ । ४ ः .._ 'शोजणदेवसंभरह? में भी मिलता है :-- 
< _ब्रक्ष्यामि भूषमधिक्ृत्य गुशोपपन्न 
..... विज्ञातजन्मसमयं प्रविभक्रमाग्यम्‌ । 
..._ अजातसूतिमथवाबिद्तास्थ भाग्य. 
 खामुद्रयाश्रिकनिमिचशतेः एथक्तेः ॥ 





......_ ससभवत; इसका तात्पय यही हो सकता ।है कि उक्त स्थानों पर जो _ । ल्‍ क्‍ । | 
. ..... बातें लिखी गईं हैं वे विशेष कर राजा भोंज के लग्न था उसकी राशि के लिये. श् 25 72750 | 





.... ही विशेष श्रेष्ठ हैं। परन्तु ज्योतिषशास्त् 


इस श्लोक की उक्ति को देखकर अनुमान होता है कि यह अन्ध 


सम्भवतः 'भोजदेब संग्रह? का कर्ता दामोदर ही इसका भी 











भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्‍्ध २४३ 


लिखा है :-- 
मूल | 
ये छादशीं प्राप्य चतुर्दशी वा 
मति' प्रयाणं कुरुतेडछमी वा । 
स' नाशमाय[त्यचिरेण राज़- 
रशाजेव चामात्य विल्ोमचेष्ट: ॥५१॥ 


अथ 


जो ह्ादशी, चतुदर्शी, या अष्टमी का यात्रा करता है वह मंत्री के 
द्वारा घाखा खाए हुए 'राजराज्! की तरह नाश को प्राप्त होता है । 


बम्बईप्रान्त के (धारवाड़ जिले के होट्टरनामक गाँवासे मिले... 

... लेख से ज्ञात होता है कि चालुक्य ( सोलंकी ) राजा सत्याश्रय ने चोल- .. ड | 
.. नरेश राजराज (प्रथम ) को हराकर भगा दिया था ।* यह घदना वि०._... 
सं० १०५४ और १०६५ (ई० स० ९९७ और १००९ ) के बीच की है।... 


विहृज्जनवस्लभम््‌ 


यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष-शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें... ४ 


6 निम्न लिखित १७ अध्याय हैं :-- . 





के ..) इसका अस्पष्ट नहीं होता। सस्भ्षव है इन दिनों के प्रयाण के ही. 2 ० ' ' 
. 'सति अ्रयाण? के सामान मानकर इस शब्द का प्रयोग किया गया हो या यहाँ... 


-. पर अमा' अमावस्या के दिन के प्रयाण से तात्पय हो । 
२ बास्बे गज़टियर, भा० १; खण्ड २, ए० ४३३ | 


......  * महामहोपाध्याय कुष्युस्वामी शास्त्रीद्धारा संपादित गवर्ममेंट ओरि- " पे ल्‍ , | 
-.... -.. यंटल मैन्युर्क्रिप्ट लाइब्रे री, मद्रास की संस्कृत एुस्तको की सूची भा० ३, । 5 हा | 
5 जे ख़णड़ ३, “'बी?, घु० हु७०३-शेण०७। द 








इसी यात्राग्रकरण में तिथियों का उल्लेख करते हुए द 









7 राजा भेज... 


... १ शुभाशुभाध्याय: । ९ बन्धमोतज्ञाध्याय:। 
२ शत्रुसमागमाध्यायः १० शेगाध्याय: । 
३ गमनागमनाध्याय: ११ कायावरणाध्याय: । 
७४ प्रोषिताध्यायय।.... १२ गसवासाध्याय:। _ 
५ यात्राफलाध्याय:।..... १३ वृश्यध्यायः। 
६ जयापजयाध्याय:ः । १४ निन्निप्तथनाध्याय: | 
७ सन्धानाध्याय: | १५ नह्द्रव्याध्याय: | 
८ आश्रयणीयाध्यायः।..._१६ धातु मूल जीव चिन्ताध्याय: । 
पुस्तक की सम्माप्ति का अंश :-- 
ः जज 


. चातुसूल सवति च घन रे जीवमित्याजराशौ 
.. युग्मे राशों अयमपि भवेदेतदेव प्रतीपम्‌ । 
:.... लगने थोषशस्सकलखसुधिया गणय एव क्रमात्स्थात्‌ 
. संक्षेपोयं नियतमुदितो विस्तराद भेद्‌ः ॥ 
विषम रांशि ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घन, और कुम्भ ) का 


4 बराहमिहिर के पुत्र एथुयशा की बनाई “चटपश्चाशिका? में भी इस 
विषय का इससे मिलता हुआ एक श्लोक है :--- 


: धात॑ मूल जीवमित्याजराशी 
युग्मे विद्यादेतदेव प्रतीपम्‌ । 
... छग्ने यो5शस्तत्कमादगण्य एव 
....  संत्षेपोयं विस्तराक्तत्ममेदः ॥ 





मा ( षट्पंचाशिका, अध्याय १, श्लोक ७ ) 
|... . २ थहां पर धरने शब्द का अर्थ साफ़ नहीं 






. _ _जीवचिन्ता का अध्याय समाप्तहुआ। || 


थक पे डकगटालसवम सका ेकप, 


भाज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के मन्थ २४५ 


लग्न हो तो उनके नवांश के क्रम से धातु, मूल ओर जीव चिन्ता... 
होती है। अर्थात्‌ पहले नवांश में धातु, दूसरे में मूल, तीसरे में जीव 
चिन्ता, जाने। इसी प्रकार अगले नवांशों में भी समझना चाहिए। 
परन्तु थुग्म (वृष, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर, ओर मीन ) में इससे... 
_उलटा जाने । अर्थात्‌ पहले नवांश में जीव, दूसरे में मूल, और तीसरे में... 
चातु-चिन्ता समझे | इसी प्रकार अगले नवांशों में मी जाने।... 
अत्येक बुद्धिमान्‌ के लग्न के नवांशों को ( पहले के अनुसार ) 
क्रम से गिनना चाहिए। यह्‌ निश्चय ही संक्षेप से कहा है। परन्तु... 
विस्तार से इसमें कई भेद होते हैं। ० 
8 हे मूल 
आज्ञ (प्त्या) खिलवारिशशिर्शना' दिनों मेदिनीं 
.._._ शास्तैकां नगरीमियाप्रतिहतः प्रत्यर्थिपृष्ठं फलम । 
: प्रश्क्ानमिद सपारथिवशिरोविन्यस्तपादास्थुजः 
 श्रीविद्वज्ञनवल्लभाख्यमकरोच्छीभाजदेवा उपः ॥ 
थे हा 
.. जो अपनी आज्ञा से ही सारे समुद्रों की तागड़ी धारण करने- 
... वाली पृथ्वी पर एक नगरी के समान शासन करता है, और जिसने... 
... सब राजाओं के सिरों परपैर रख दिया है; ऐसे, अकुश्ठित गति, | 
राजा भोजदेव ने अत्येक पूछनेवाले के भश्न के फल को बतलाने वाले 


४ 
हि 
|] 

| 

ऊ ५, 
१. 
| 
2. 
का] 
[; 

|] 

। 
। 
॥॥ 

पी । 
| 

इक का | 
| 
के 
| 

हि 

५4 ह 

|: 

| 








:- मूल 
इति विद्वक्लनवत्ञभे धातुमूलजीवचिन्ताध्याय: | 
यहाँ पर “बिहृज्जनवज्लभ” नामक श्रंथ में धातु, मूल, और ०० । । । ... 






आप आल .. राजा भोज. ५ | 
शुजबल निबन्ध! 


यह ज्योतिष का अंथ है और इसमें नीचे लिखे १८ प्रकरण हैं|--- 
१ रिश्वव्याय: १० प्रथमरजोनिरूपणम्‌ । 
- २ ख्लीजातककज्ञलणमू।. ११ गृहकस प्रवेशकरणम्‌ । 
३ योगाध्यायः । .._ १२ सयोषड़ि लक्षणम्‌ | 
४ निन्दितयोगाध्याय: १३ कालशुद्धिनिर्णय: । 
५ अड्लोत्तरशतवर्षद्शाविधि: । १४ यागयात्रा । 
६ कर्णोद्विधनम्‌ । १५ ग्रहयोगेत्पातलक्षणसंक्षेप: । 
७ ब्रतअकरणम्‌ू। १६ संक्रान्तिस्तानविधि: । 
हज विवाहमेलकद्शकपम्‌ ॒ १७ चन्द्रसूयंभहणविधि: ॥ 
“0 विवाहड ४ 5 १८ द्वादशमासकृत्यम्‌ । 
० >प्रस्भका अंश 7० 7 7 
इल्दीवरदुलश्यामं पीताम्बरधरं हरिमू। 
नत्वा तु क्रियते यस्माज्ज्योतिश्शाखमनुत्तमम्‌ ॥ 
अथ .. मा 
... नील कमल की पँँखड़ी के समान श्याम रंगवाले, पीताम्बरघारी, “कक. 
विष्णु के प्रणाम करके श्रेष्ठ ज्योतिष के भ्रंथ की रचना की जाती है। |... 
. नतंत्सहर्ूकरिणां वाजिनां वा चतुगंणम्‌।.._...... | / /ऑऔपपरः 
करोति देशकालजो यदेके देवचिन्तकः ॥ 
३ सहामहोंपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री संपोदित गवर्नमेंट भोसियण्दक्ष. ४. 
... जैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खण्ड... > ०5 
१, ए, ० ४४६२-४९६३। या 


















५ विशेष के न होने से नहीं कह 








भाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के मन्‍्ध_  रेछ७ - 


अर्थ 
जो काम खान आर समय को जाननेवाला ज्योतिषी कर सकता 


है, वह काम।न तो एक हज़ार हाथी ही कर सकते हैं, न इससे चौशुने 


( चार हज़ार ) घोड़े ही । 
समाप्ति का अंश:--- 
. मूलर- 
शुभग्रहाक॑वारेघु खड॒लिप्रशुवेधु च्च। 
शुभराशिविलग्नेषु शुभं शान्तिकपौष्टिकम्‌ ॥ 


आम 
डाथू 


सेम, बुध, गुरु, शुक्क, ओर रवि वारों में, म्रदु (घुंग, 
चित्रा, अनुराधा आर खेती ), क्षित्र (अश्िनी, पुष्य, हस्त, और... 
अभिजित ), और ध्रुव (रोहिणी और तीनों उत्तरा ) नक्नत्रों में, 


और शुभराशि के लम्नों में शान्ति और पुष्टि करनेवाला कार्य करना 
चाहिए। हा रा 


इति श्रीमाजराजइ॒ता भुजबलनिवन्धे ज्ये।तिश्शास्त्रे द्वादश- ह . रे ! 






पु 


यहाँ पर भोजराज के बनाए “भुजबलनिबन्ध! नामक ज्योतिष जा * 


मच (६ 


.. के प्रंथ में बारह महीनों के काये समाप्त हुए । 






... परन्तु इस प्रंथ में 


के नाम के साथ किसी उपाधि-... 
ते कि यह कौन सा भोजराज- .ः 








२४८ राजा भाज ४ के 
सरस्वती कण्ठाभरणम्‌' 

यह अलक्लार का भन्थ है और इसकी श्लोक संख्या ८११६ है। 

इसमें कुल ५ परिच्छेद्‌ है। उनमें काज्य के गुण ओर दोष, शब्दालड्डार, 


अर्थालड्ार, उभयालड्डार, रसस्वरूप, आदि, पर विशद्रूप से विचार 
किया गया है । मर 


. अन्थ के प्रारम्भ का अंश:-- 
मूल 


 धवनिर्वर्णा।।पद वाक्यमित्यास्पद्चतुष्टयम । 
यस्या। सूक्ष्मादिभेदेन वाब्देवीं तामुपास्महे ॥ 


अथ 





० प वाणी की देवता ( सरस्वती ) की हम सूक्ष्मा, आदि के भेद से उपासना 
०05 करते है. 7 

बज 
.../...... निर्देषि गुणवत्काब्यमलड्लारैसलंकतम्‌ । 
|...  रसान्वितं कविः कुब्चन कीति भीतिश्व विन्द्ति ॥ 


रथ 


. ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य ये जिसके चारों खान हैं, ऐसी... 


दोषों से रहित, गुणों से युक्त, अलकझ्लारों से सुशोभित, और रस... 


..... वाले काव्य का बनाता हुआ कवि (संसार में ) यश और प्रेम के... 
.. प्राप्त करता है। हा 













पा हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची २३-२२७ | 


.. 3 बज्ञाल गवनमेंटहारा अकाशित और राजेन्द्रल्ाल मित्र द्वारा संपादित, “| 











भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्थ.. २७९ 


अन्थ समाप्ति पर का अंश :-- 
मूल: 
इति विगारिदम्ररू्यानकुरूद स्वसेट 
विविधमपि मनोभिर्भावयन्तो5प्यखेद्स । 
वनुभवसमुत्यानन्द्सस्मीलि वक्ता: 
परिषदि परिताष॑ हन्त सम्तः प्रयानग्तु ॥ 
ञअरथ 


इस प्रकार कर हुए तराक सं, इस कांमबदुव के संब्रस्त का, असझक 


पित्त होकर, अनेक तरह से समकते हुए, ओर इसके अनुभव से उत्पन्न 
हुए आनन्द से कपकी हुई आँखोंवाले, सत्पुरुष सभा में सन्तोष प्राप्त करें। 
मा 
थावन्यूज्ि हिमांउकन्दलभ्ति खबादिनी धूज्जदे- 
याविद्धन्नत्ति कोस्तुभस्तवकिते लक्ष्मीमुंस्छेषिणः 
यावच्ित्तय्ुवस्किलिकविजयप्रौ् घन्ुः बोरूुम॑ 
भूयात्तावदियं कृतिः इतधियां कर्णावतलेत्पलम 0 
- अथ 


....._ जब तक चन्द्रमा की कलावाले महादेव के मस्तक पर गंगा रहेगी, 

... जब ठक कौस्तुममणि धारण किए हुए विष्णु की छाती से लगी लक्ष्मी... 
. रहेगी, और जब तक कामदेव का तीन लोक जीतने में विख्यात फूलों 

का धनुष रहेगा, तब तक यह रचना (ग्रन्थ) भी बुद्धिसानों के कान के... 

- भूषित करनेवाले नीले कमल के समान रहे। (यानी वे इसे सुनते रहें)। -. हि 


. मूल 


का इति महाराजाधिराज़ श्रीसाजदेवविरचिते सरखतीकराटाप्षर- । 
.._ शालडारे ससविवेचनो नाम पश्चमः परिच्छेदः।./ 


अच 


यहाँ पर महाराजाधिराज श्रोभोजदेव के बनाए सरस्वती कण्ठा- 
मवाला पाँचर्वों परिच्छेद समाप्त हुआ। 


भरणालड्रार में रसका विचार! 





#कंटपीलपसक 


(वर फरलपपान रस लक गिरे प पर लए पक व तला पक क ताक यो पलक खा पेज केक उधप कार धप फ़ कट कद पताग कप ड पपकद 





श०० ... राजा भाज । 
इस ग्रन्थ पर रह्नदर्पणए” नाम की टीका भी मिलती है।' यह 
रामसिंहदेव की तरफ़ से रह्रेश्वर पसिडित ने लिखी थी। उसके 
प्रास्म्म का अंश :-- , 
पूल 
श्रीरामसिंहदेवेन दोदंणडद्लितद्विषा । 
क्रियते उवन्तिभूपालकण्ठाभरणद्पणः ॥ 
अथ द 
अर्थात्‌--अपनी भुजाओं के बल से शत्रुओं के मान के मदन 
करने वाला श्रीरामसिंह देव अवन्ति-नरेश के ( सरस्वती- ) कण्ठाभरण 
नामक ग्रन्थ पर ( रह्न- ) दर्षण नाम की टीका लिखवा है। 
टीका की समाप्ति का अंश : 
....._ इति महामहोपाध्याय मनीषिरल श्रीरलेश्वरविरचिते रलदंपंण- 
.._नास्ति सरखतीकठाभरणविवर्णे. . . . . . हा 


ञअथे 





.... बनाई सरस्वतो कण्ठामरण की रल्नदपेण” नामक टीका में... ... 





...._ भ्ञा० दे) खंड ३, बी" ४० ३११प-५ & 





५ इसके अलावा इसकी एक टीका सरस्वती करस्ठाभरण विवरणम्‌? 
. के नाम से जगद्धर ने भी बनाई थी ओर दूसरी व्याख्या भट्ट शंसिंह ने 
लिखी थी 


आर्थात््‌--यहाँ पर महामहोपाध्याय पसिडितश्रेष्ठ रत्रेथर की... 


६ बंगाल. गवर्नमेंद द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्लाल मिन्न द्वारा _ 


संपादित, हस्तलिखित संस्कृत घुस्तकों की सूची, भा० ६, छु० २३०-२३१ | 
यह सरस्वती 'कंठाभरण! छप चुका है | आओ 
२ क्वाश्मीर के राजकीय संस्कृत पुस्तकालय की सूची पृ० २७६०२७६ ।. ५ 
३ सहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शासत्री द्वारा सम्पादित गवर्ममेंट 
.. ओरियंदल मैन्युस्क्रिप्ट ल्ाइब री, मद्रास की संस्कृत पुस्तकों को सूची, " 











भेज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ ्णश । 


श्रुद्धारप्काश: 
भाजदेव का बनाया साहित्य का भन्थ । इसमें नीचे लिखे 
३६ प्रकाश हैं:-- 
१ प्रकृत्यादिप्रकाश:।... ॥ १९ अथशज्ञारप्रकाश: । 
२ प्रातिपदिकप्रकाश:। २० कामश्द्भररप्रकाशः | 
३ ग्रकृत्यादिशब्द॒ंग्रकाश:।.... ११ मोज्ष खड्डारप्रकाश: । 
४ क्रियाद्रर्थचतुष्यपकाश: ।._ २२ अनुरागस्थापनप्रकाशः । 
५ उपाध्यथ चतुष्टयप्रकाश:।..._ २३ विग्रलम्भसम्भोगप्रकांश: । 


६ विभक्यर्थादिचतुष्टयप्रकाशः ।._२४ विग्रलम्भान्वर्थप्रकाश: । 
७ केवलशब्द्सम्बन्धशक्िप्रकाश: । २५ विप्रल्लम्भसाधम्यवैधम्य प्रकाश: 


८साक्षेपशब्द्शक्तिप्रकाशः.. २६ .. . «. | 

९ दोषहानिगुणोपादनप्रकाश:। .. २७ अमभियोगविधिप्रकाश: । 

१० उभयाल्द्भारप्रकाश!।..... २८ दूतविशेषदृतकर्सप्रकाश: |... 
११ रसबियोगप्रकाशः। २९ दूतसम्प्रषणादिलज्ञणविचार: । 
१२ प्रबन्धाड्-चत॒ष्षडिचतुष्टयप्रकाश॥ ३० सानप्राशः । 

१३ रतिप्रकाश!। ....... ३१ प्रवासापवणनम्‌ । 


.. १४ हर्षांदिभावपशञ्चकप्रकाश:।_._. ३२ करुणरसविनिणय: । 
१५८ रत्यालम्बनविभावत्रकाश:। ३३ सम्भोगशब्शर्थेत्रकाश: । 
_. १६ रव्युद्ीपनविभावश्रकाशः । ५ ३४ पथमानुरागप्रकाश: । 
१७ अलुभवप्रकाशः।......_ ३५ मानान्तराद्प्रिकाशनम: । 
१८ घ्मश्ज्ञारम्काश:।.___ ३६ सम्भोगावस्थाप्रकाश:। 











हामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शाख्री द्वारा संपादित गवर्ममेंद 


ः . _ओरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब री, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ल्‍ ० 





रा  ई ४, खंड १, 'बी?, ४० ४८३१ 

















का, . आंगार को ही रस मानते हैं। 


. शणर .... राजा भाज 


.. इस ग्रन्थ के उद्भहरणों में अनेक ऐसे अंथों के भी श्लोक हैं, जो 
. इस समय दुष्प्राप्य या अयाप्य हो गए हैं। 
ब्रन्‍्थ के आरम्भ का अंश : 
लाल 
 अच्छि प्रमेखलमलब्धदू ( ढोपशूढ- 
मप्रा ) मत खुम्बन तवीशितत हुकान्ति । 
कान्ताविभिश्चवपुषः रृतविप्रलस्भ- 
_ सम्पोगसख्यत्िव पा ( तु ) वषुः पुरारेः ॥ 
अर्थ 
. हों तूटो हुईं (साबूप) मेखला (तागड़ी) वाला*, दृढ़ आलिंगन 
काने, चंबन करते आए एक दूसो का मुख देखने में असमथे; ऐसा 
अपनारीधर महादेव।का, जियोग ओर सम्भोग की हालगों का एक ही 
घान प्रर मिलाता हुआ, शरीर ( सत्की ) रक्षा करे। 
न आओ 
 झज्ञार्वीरकरुणाऊुतरौदहास्य- 
._ बीभत्सचत्वलमयावकशाब्तवास्तः । 
आशगशखसिघुद्शरसांन झुधियो बयं तु 
श्ज्ञास्मेव रखनाद्समामनामः ॥ 
विद्वानों ने १ झंगार, २ वीर, ३ करुण, 9 अद्भत, ५ रौद्र 
... ६ हास्य, ७ वीभत्स, ८ वत्सज, ९ भयानक, १० और शान्त नामक दूस. 
.. रस कहे हैं । परन्तु हमतो स्पष्ट तौर से आयुभव होने वाला होने से एक... 


जा 










१ झालिज्ञतादि के अभाव के कारण 





5. 


भेज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्‍्थ. रष३ 
वीराह्स्‍डुतादिषु थे येह रसप्रसिद्धि- 
स्खिद्धा कुतापि वय्यज्ञवदाविभाति 


2 | लोके गताउगतिकत्ववशाडुपेता- 
- द मेतां निवर्तेयितुमेव परिक्षमे नः ॥ 
; 5 अथ . 

है 


बड़ में रहने वाले यज्ञ” की प्रसिद्धि की वरह ही वीर”, 'अद्भव! 
आदि में भी किसी कारण से रस की प्रसिद्धि होगई है। दुनिया में भेड़ - 
की चाल के कारण प्राप्त हुई इस प्रसिद्धि को दूर करने के लिये हो 
हमारा यह परिश्रम है। ' 
मूल 
रत्याद्थो यदि रखास्स्युरतिप्रकर्ष 
. हर्षारिशिः किमपराधे (छ)मतढिशिन्नेः । 
अस्थायिनश्त इति चेद्धयहारूशाव+ - 
क्रोधादयों बद्‌ जियच्िरसुल्लसन्ति॥ 
पअज 30 “थे 





यदि अधिकता ग्राप्त।कर लेने के कारण ही रत्यादि ( आठ स्थायी । । 


भाव? ) रस हो सकते है. तो हुए आदि ( हर्दस व्यम्द्चिरी भावों ) का... ।' 


क्या दांष है (अर्थात्‌ वे भी रस क्‍यों नहीं मान लिए जाते )? यदि इन्हें... 
अरथायी कहा जाय तो आपही कहिए कि भय, हास्य, शोक, क्रोध, आदि... 


. ही कितनो देर ठदरते हैं ? 





स्थायित्वमत्र विषयातिशयाब्मतं चे- 
चिन्तादयः कुत उत प्रकृतेवशेन । 







0 कक 6 5 0 ४+ / शजो गाज. 
तुल्यव खात्मनि भवेदथ वासनाथा- 
स्सन्दीपनात्तदुभयत्र समानमेव ॥ 
अर्थ 
यदि विषय की अधिकता के कारण ही स्थायी भाव माना जाता _ 
हो तो फिर चिन्ता आदि में भी क्‍यों नहीं माना जाय ? क्‍योंकि चित्त ... 


में वासनाओं की बृद्धि से ही इनकी वृद्धि होती है। इस लिये दोनों में 


ही समानता है। 
मूल... 
| गअतस्खिद्धमेतत्‌ रत्याद्यश्शशज्ञरप्भवा इति । एकेानपश्चाश 
.. छ्वाबाः बीरादयो मिथ्यारसप्रवादाः शज्भार एवैकश्नतुबंगेंककारणं रस 
. इति। | छ् | 
अर्थ 
इससे यह सिद्ध हुआ कि श्रृंगार से ही रत्यादि की उत्पत्ति होती 


.. है। उनचास भाव? वाले बीरः आदि नाहक ही रस कहलाते हैं। 


... बास्तव सें खंगार अकेला ही घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को देनेवाला 


.. उस है। 








डर हे ॥;॒ ला 
न केबलेद प्रकृतिः प्रयुज्यते न केबलास्खुस्तिकजणक्यजादयः । 
भवधत्युपस्कार इद्पृथरहयोः हयाथमेवेपपदं प्रयुज्यते ॥ 


! १ ८ स्थायों भाव, ३३ व्यभिचारिभाव और ८ साट्िक भाव ये... 
...... मिलकर उनचास हो जाते हैं। | । 


 सारिव्य दर्पण में लिखा भी हैः-- |. 
मानाभिनयसम्धन्धान्धावयन्ति रसान यंतः) 
तस्माद्भावा अमी प्रोक्ता स्थायि संचारि सात्विकाः ॥ 





(तृतीय परिच्छेद, शक्को ० १८१) 5 ० 








भोज के लिखे मिन्न मिन्न विषयों के अन्‍्ध॒ र्छ.... 
यम 8 आप 
न तो केवल प्रकृति ( धातु ) का ही प्रयोग किया जा सकता है । 
न केवल 'सुप्‌? 'तिड़” अच' 'अण' 'क्यज?” आदि प्रत्ययों ( «ग5). 
का ही । यहाँ पर इन दोनों की ही एक साथ एकता होती है। इन दोनों... 
के लिये ही 'डपपदः का प्रयोग दोतां है। 
समाप्ति का अंश 
मूल 
तदेतत्कामसबेस्व॑ तदेतत्काव्यजीवितम्‌ । 
थ एप द्विप्रकारोषि रलः श्ज्ञारसंशकः ॥ 9000 0 7] 
ञ््थ 3 गम 
रु यह कामकला का सर्वेस्व, और काव्य का जीवनभूत (संभोग... 
. और वियोग रूप ) दोनों प्रकांर का रस श्ृंगार।रस' कहाता है। हे 









कै  ऋ कै 
हु ४. ० मूल 55 
हे यथांशुमाली पीतांशुः यथानचिहु ताशनः । 
. तथाउप्रतापो चपतिरणश्टज्ञारस्तथा पुमान्‌॥ 
जिस प्रकार पीली (मन्द) किरणों वाला सूर्य और बिना ज्वाला 
.. वाली अग्नि होती है उसी प्रकार बिना प्रताप वाला राजा ओर बिना 
_ आंगार (रस )वाला पुरुष होता है।... 
यथेन्दुना तिशां भाति निशाभिश्न ( यथोड्राद )। 
( तथाइनाभिः श्टज्ञारः ) श्ज्ञारेण तथाड़ना ॥ 





२५६ .. राजामेज 
क्‍ अब : ! 
जिस प्रकार चन्द्रमा से रात्रो की शोभा द्वातों है, और रावस _ 
चन्द्रमा शोभा पावा है उसी प्रकार श्वथियों से खजन्लार ओर स्टगार स 
- द्ियाँ शोभती हैं । 
। 5 हे 
मूल ० 
रे है | 
रसः ःज्ञार एवैंकः भावा रत्यादया मताः ॥ 
प्रकषंगामिनो5पीह प्रेमग्लानि श्रमादिवद ॥ « | 
5, अर्थ का 
की .._ रस तो एक झूंगार ही है। “रति! आदि उसके भाव है।येभाव - 5 
. बृद्धि को प्राप्त होने वाले होने पर भी भेम, स्‍लानि, और अश्रम-के समान... 


हो हैं। 






5... . इस ग्रन्थ के अन्त में भी 'इति निगद्तिभद्गयानज्ञसवस्वमेततः! 
.. और 'यावन्मून्नि हिमांशुकन्दलवति स्वर्वाहिनी धूजटे? ये दो शोक 
लिखे हैं । इन्हें हम पहले साहित्य विषयक सरस्ती कण्ठाभरण? 

.. डल्लेख में उद्धुत कर चुके हें । 


मूल 


5 . इति श्रीमदाराजाधिशज श्रीभेजदेवांवरचिते शड्ररप्रकाशे 
.. संभागावस्था प्रकाशो नाम षद्निंशः प्रकाशस्समातिसगमत्‌ । ._ पर 


का 


यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीभोजदेव के बनाए खझज्ञार प्रकाश _ रा 
'संभोगावसा अकाश! नाम का ३६ वाँ प्रकाश समाप्त हुआ । 

















भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ... रेण्छ 
चाणक्य राजनीतिशासम ' 
यह राजा भोज का बनाया नीतिशास्त्र का अन्थ है । 
आरम्भ का अंश :--- 
भूले | 
एकदन्तं जिनयन॑ ज्वालानलसमप्रभम्‌ | 
गणाध्यक्ष _गजमुखं प्रणमामि विनायकम ॥१॥ 
द अर्थ द द 
एक दाँत और तीन नेत्र वाले, तथा अग्नि की ज्वाला के समान 
तेजस्वी, गणों के स्वामी, गज के से मुखवाले, गणेश को नमस्कार 
करता हूँ। 
.. मूल 
प्रणस्थ शिरखा विष्णु' चैल्लोक्याधिपर्ति भर्ञुम । 
नानाशासओदुश्चतं वल्ये राजनीतिसमुश्चयम ॥श॥। 
. अर्थ 5. द जा 
तीनों क्ोकों के स्वामी, सर्वे शक्तिमान्‌, विष्णु को प्रणाम करके... 
अनेक शाख्रों से लेकर 'राजनीति समुच्चयः कहा जाता है। 








समाप्तिका अंश :-- 
| मूल 
शीतभीतश्च विभ्रश्य सणभीतश्च क्षत्रियः 
- अनाव्यों दानभीतश्च जयी खर्ग न गच्छुति ॥१६१॥ 
5 अंधे पा पा मल 
सरदी_से डरने वाला ब्राह्मण, युद्ध से डरनेंवाला क्षत्रिय, और दान _ हा । | 


ः से डरने वाला धनी, थे तीनों खगे में नहीं जाते। दे 








श्ष्ट | .. शजा भाज 
क्‍ मूल 
चाणक्यमाणिक्यमिदं कणठे विश्वति थे बुधाः 
प्रहितं भाजराजेन सुवि कि प्राप्यते व ते; ॥१६४ 
ञअथ | | 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष भोजराज का भेजा ( दिया ) हुआ चाणक्य 
सम्बन्धी यह रत्न कर्ठ में घारण ( याद्‌ ) कर लेते हैं, उनके लिये 
पृथ्वी पर कोई चीज अप्राप्य नहीं रह जाती है। 


चारुचयाँ" 


यह राजा भोज का बनाया नित्यकम” सम्बन्धी भ्रन्थ है । 
ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश : 
मूल 
सुनीतिशाससदुवैद्यपमेशाआानुसारतः 
विरव्यते चारुचर्या साजभूपेत धीमता ॥ 
दल .. औअथ 
......॑_ बुद्धिमान्‌ राजा भोज, नीति शास्त्रों, श्रेष्ठ बैयों, और धर्म- 
...शालरों के मतानुसार, (इस) “चारुचर्या! नामक ग्रन्थ की रचना करता है। 
पा भूल हा 
..... छ्थ शौचविधिः, दुन्‍्तधावन थे 
ब्राह्मे मुहतें उत्तिष्ठेत हर | 
पे ॥ कृतशीचाबधिस्वतः ॥ 
.  झ्रातरत्थाय विधिना पट 
77 * *“ “अत ऊष्च क्रमेण तु॥ 





पटक लत अत न, 


क्‍ 4 सहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शाखी हारा सम्पादित, गवर्नमेंट 
. ओरियंटक मैन्युस्क्रिप्ट लाइजेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 


२३५ एृ० मश्शे७-दे८ | 





. ज्ञाज के लिखे सिन्न भिन्न विषयों के भन्‍्थ ए२ण०९ 
 अथ 
अब शोच विधि, और दतोन करने का तरीका बतलाते हैं 


रात काज्न जल्दी उठकर व 489 ७ ०9०७७ + ०७०७ ०५०४७ क ऊकछ || | 
““*'**** ओर तब शौच आदि से निवृत्त होकर ॥ 


भूल | 
आयुब॑ल यशोवर्चे: प्रजा पशुवसूनि च । 
_. अह्यप्रज्ञां थ मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ 
श्र्थे 


है वनस्पति ! तू हमें आयु, शक्ति, यश, तेज, सन्तति, पशु, घन, .... हे 
कक और स्मरण शक्ति दे। ( यह दतीन तोड़ने के पहले पढ़ने के लिये के क्‍ । 


कहा गया है । ) 
समाप्ति का अंश :-- 
8 मतों रे 
शुभ्रृषण गुरुखीणां तपस्तीर्थेघु मजनम्‌। 
.._विद्यायाः खेवनं चैच सततं साधु सद्ममः ॥ 
. दीनान्धकृपणानां च श्रातृणां चैब पोषणम। 
हा कारयेत्सततं भक्‍व्या कीतिलक्ष्मीविवुद्धये ॥ 
.._ हिताय राजपुत्राणां रचिता भाजभूभता 
कर ञ््थे 


' अपने यश और सम्पत्ति की वृद्धि के लिये हमेशा गरओं और 

.._ स्त्रियों ( अथवा गुरु की स्त्रियों ) की सेवा, तपश्चर्या, तीथा का स्‍्तान, | 
विद्या का अध्ययन, सत्पुरुषों का संग, गरीबों, अंधों, असंहायों की और गैर, का 
.... रिश्तेदारों की सहायता करन | 0] 







करवाते रहना ) चाहिए। 


सरअंदलकारी व केटसड पक बम पिसिकापर उमर ३८ पर कल रििकमाएम पाकर पट कद 5 वध कब धापतपपतधक्‍कसतालउएक पाक लत किक धयप कचरा +*:: चल कप उतापक। 











२६० गजा भाज 


राजा भोज ने ( यह “चारुचर्या' ) राजपुत्रों के कल्याण के 
. लिये बनाई है। द 
मूल 
स्वानासुलेपनदिसानिलखण्डखादे 
... शीतास्वुदुश्धद्धियूषण्सः प्रसन्न 
सेवेत चशमुशमन विरती रतस्य 
तस्येवमाशु बपुषः पुनरेति धाम ॥ 
ञ््थ 
जो पुरुष स्नान के करने, इत्र, तेल, आदि के लगाने, शीतल 
....... पवन, तथा मधुर भोजन के सेबब से, प्रसन्नचित्त होकर काम-करीडा के 
..... £2ाद शान्ति देने चाला ठंडा जल, दूध, दही, यखनी ( श्रथबा औषधि 






... आता है। हा 

न्‍ क्‍ मूल ह 
दिताय राजपुत्रा्ां सज्ञानानां तथैव च। 
चारुचर्यमिद्‌ श्रेष्ठ रचितं भेजशूजुजा ॥ 

रा राजा भोज ने इस अन्‍्थ को राजकुमाशें और सत्पुरुषों के 
.. फ़ायदे के लिये बनाया है। द 

द मूल. 
इति श्रीमहाराजाधिराजमैजदेवविरचिता चारुचर्या समाप्ता।. 


| अर्थ - 





... विशेष |का काढ़ा) पीता है उसका शारीरिक बल शीघ्र दी लौट मा 


यहाँ पर श्री महाराजाधिराज भोजदेव का बनाया 'चार्चर्या 


.._.... नामक ग्रन्थ समाप्त हुआ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्ध २६१ 
विविधविद्या-विचारचतुरा 
आरस्म का अंश :-- 
ही द 
सर्वकामावाप्तये शान्तिकपीष्टिकान्युच्यन्ते | तत्र नवग्रहमख- 
स्थिविधः | अयुतहेामे लक्षद्ेमः काटिहेामश्य । 
: अथे 


सब कामनाओं की प्राप्ति के लिये शान्ति और पुट्टि करनेवाले 


कम कहे जाते हैं। उनमें नवग्रहों का होम तीन तरह का होता है। दस 
हज़ार आहुतियों का, एक लाख आहुतियों ओर एक करोड़ 
आहुतियों का । | 
समाप्तिका अंश :-- 
.. सूल 
बाजपेयातिरात्रास्यां हेमन्‍तशिशिरे स्थितम्‌ ॥ 
अधभ्वमेधसमं प्राहुवेसन्ते चैव यत्‌ स्थितम्‌ । 
: औष्मे च संस्थितं तोयं राजसूयाद्‌ विशिष्यते ॥ 


। 


.. हेमन्त ( मँँगंसिर और पौष ) में रहा हुआ जल बाजपेय यज्ञ... 
से, शिशिर ( भाघ और फाल्गुन ) में रहा हुआ त्रिरात्र यज्ञ से, वसन्‍त 

. ६ भेज और बैशाख ) में रहा हुआ अश्वमेध से, और म्रीष्म (ज्यैध्च.. 
और आपाढ़ ) में रहा हुआ राजसूय से भी अधिक (फल देनेवाला) 


० होता है 


5 5 नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, महामहोप्राध्याय हरअसाद आ्याक्षी । 
.... हारा सम्पदित सूची (१६०५) प्ू० इ७। | द 




















२६२ याजा भेज _ 


| कह | झूल | 
एतन्प्रदाराज! ! विशेषधर्मान्‌ करोति ये धर्मपरः खुबुद्धिः | 
ख याति रुद्रालयमाशु पूतः कल्पाननेकान्‌ दिवि मेदते च ॥ 
 अनेन लोकान्‌ समहल्तपादान शुकत्वा पराद्डयमडनाशिः 
सहैव विष्णोः परम पद यत्‌ प्राप्योति लदुयोगबलेन भूथः ॥ 
. अर्थ - 
हे महाराज ! जो अच्छी. व ओर धर्मात्मा पुरुष इस 
तरह खास घर्मी के करता है वह शीघ्र ही पवित्र होकर शिवलोक के 
.. प्राप्त होता है और अनेक कलपों तक स्वग में सुख मोगता है।.... 


.. इससे दो शंख बर्षी तक स्त्रियों के साथ दुनिया में आनन्द भोग- 
कर साथ ही उस योग के बल से बिष्णु के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त 
- करता है कर 
-_-इति श्रीमद्भाजवेवविरशिताथां विविधविद्याविचारचतुश- 
... भिधानायां नवग्रहमखतुलापुरुषादिमहादानादिकर्मपद्धती तडागवापी 
.... कूपप्रतिष्ठांवधिः 


१ यहाँ पर यदि महाराजविशेषधर्मान! के समस्त पद माना जाय 


तो इसका अर्थ “महाराज के विशेष धर्मों के! हेगा और यदि महाराज के 


_ सम्बोधन मानें तो कहना होगा कि यह पुस्तक किसी अन्य विद्वान ने साज के 


-. नाम से लिखी थी। 


न्‍ २ “समहस्तपादान! इसका अर्थ २ हाथों और २ पैरों की संख्या के 
. अनुसार ४ दे सकता है। यदि इसे लोकान्‌ का विशेषण करें तो इसका 
तात्पय ४ लोकों से होगा । परन्तु संस्कृत साहित्य में लोक ३ या १७ माने 


हा | . गये हैं। इसलिये इस पद का अथ समभने में दस असमथ हैं । 








मा हा - द्वारा सम्पादित, सूची ( १६०९ ) ए 





भाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के भन्‍्थ २६३ 

अथे द 

... यहाँ पर श्रीमद्धोंजदेव की बनाई 'विविधविद्या-विचारचतुरा! 
मास की, नवग्रह, तुला पुरुष, आदि बड़े दानों के करने की विधि का 


बतलाने वाली, पुृश्तक में तालाव, बादली, ओर कूँआ तेयार करने 
की विधि समाप्त हुईं 


सिद्धान्तसारपद्धति)" 
गद्यपद्य मय | श्लोक संख्या १३८७ । 
प्रासभ्भ का अंश+-- 
बा 
यमासादय निबतन्‍ते विकलपाः सुखदुःखयोः | - 


विधि तथा 
पवित्रारोहणश्चैव प्रतिष्ठाश्य'' ** *' | 
ञअथे द 
: जिसको पाकर सुख दुःख के विचार दूर हो जाते हैं।. . . . 
तथारीकों 5. 
पुनोत. धारोहण आंर स्थापेन- / ० ला जता 
समाप्ति का ह्लेश :-- ० ० । हा 
सैषा क्रमेण नित्यादिकस्मेस्मरणपद्धतिः। 
भवाब्धिम्ुत्तितीषंणां ** नो 










_ $ नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्र 





हल 
ल्‍्दफि 
७९५ 


राजा भाज 
अथे 
' यह नित्य कर्मी के ( याद ) करने को नियमानुसार ( विधि 3 
पद्धति € मैंने ), संसाररूपी समुद्र के पार करने की इच्छा वालों के 
लिये नाव की तरह, बनाई है। 
हा मूल 
यद्विप्र की * *« *« स्फुटार्थ 
नित्यादिकस्म न "9 
तत्‌ संगतश्च लघुवाप्यपरिस्फुटश 
श्रीभाजदेवजगतीपतिनाभ्यधायि ॥ 
अथ 
बिखरा हुआ' * ** * 'साफ़ अथवाला, नित्य कम आदि' * ** 
उससे मिलता हुआ थोड़ा या साफ़ सम 





..... भोजदेव का कहा है। 
आय . मूल 
० इति महांराजाधिराज़ श्रीभेजदेवविश्थितायां सिद्धान्तसार- 
.. पद्धतो बीर्शेद्वारविधिः समाप्त 


ञंथ्‌ 


- यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीभोजदेव की बनाई सिद्धान्तससार 
. पद्धति में जीणेद्धार विधि समाप्त हुई । ह 


. इस पुरुतक में अनेक विधियाँ दी गई हैं। जैसे :-- 


: सूयपूजा-विधि, नित्यकर्म-बिधि, सुद्रालक्षण-विधि, आयश्चितत- .. 
_ विधि, दीक्ञा-विधि, साधकामिषेक-विधि, आचार्या भिषेक-विधि, पाद्मतिष्ठा- 


विधि, जीर्ेड्ार-विधि | _ 





... में नहीं आनेवाला, (जो छुछ भी इस पुस्तक में है) बह सबराजा 


.. विधि, लिज्ञश्नतिष्ठा-विधि, द्वारप्रतिष्ठा-विधि, ह॒त्मतिष्ठा-विधि, ध्वजप्रतिष्ठा- . पा पु 





_>पह पक कककलत के 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ र६५ 
समराड्रण सूत्रधार! 
विषय--शिल्प । अध्याय ८३, ओर श्लोक संख्या करीब ७०००१ 
आरम्भ का अंश +- 


मूल 
देवः स पातु शुवनत्रयसूत्रधार- 
स्व्वां बालचन्द्रकलिकाड्ितजूटकेादिः । 
एतत्समग्रमपि कारणमन्तरेण 
कारत्स्न्यांद्सूजितमसूत्यत येन विश्वम्‌ ॥१॥ 


अथे 


तीनों लोकों के बनानेबाला वह कारीगर (फणाट्ठाएल्ण))जिस..ः 
ह की जदा चन्द्रमा की कल्ला से शामित हे ओर जिसमे यह सारा जगत्‌ ; ० ह हे ध " : 5 
बग्नेर कारण और नक्शे के ही पूरी तौर से बना डाला है, तुम्हारी... 

. रक्ता करे। के 


५ आह 
._ देशः पुरं निवासश्व सभा वेश्मांसनानि च। 
.. थद्यदीहृशमन्यच्च तत्तच्छ यसरकर मतम्‌ 8 


अथे 


रा देश, नगर, घर, सभा, मकान, आसन ओर ऐसे ही अन्य । । 
..._ ( शुम-लच्षण वाली ) बरतुएं कल्याण करनेवाली मानी गई हैं । रा 


वास्तुशास्त्राहृते तस्य न स्याज्नत्षणनिश्चय/) 
तस्मान्नोकस्य कृपया शाख्मेतदुदीयते ॥४॥ 





जा १ यह अन्य गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज़, बड़ादा, से दो भागों में * हे. पा | 
...._. श्रकाशित किया गया है। पा 











रद्द. | 'शजा भेज 
०5 आर 
: बास्तु ( गृह निर्माण अथवा शिल्प ) शाख के बिना उन ( पहले 

लिखी चीज़ों ) के लक्षण का निर्णय नहीं हो सकता । इसीलिये लोगों 

.._ पर कृपा करके यह शा्र कह्य जाता है । 
इस अम्थ के 'महदादि सर्गाध्याय! नामक चौथे अध्याय में 

द पौराखिक ढंग पर खष्टि की डटत्ति ओर 'भुवन केशाध्यायः नामक 

पाँच्रे अध्याय में भूगोल लिखा गया है। वहाँ पर प्रथ्वी की परिधि 

( (7॥2077/6/6706 ) के विषय में लिखा है भा 
0 आज मूल 
. मेदिन्याः परिधिस्तावद्योजनैः परिकीर्तितः । 

ढाजिंशत्केटयः पष्ठिलक्षाणिपरिधिः छितेः ॥शे॥ 
...... पृथ्त्री की परिवि योजनों में कही है। इसकी परिधि ३२ करोड़, . 
.... ६० लाख योजन'" की है। हे मा । 
का . 'सहदेवाविकार' नामक छठे अध्याय में लिखा है कि सत्ययुग में 
पा देवता और मनुष्य ( तथा ख्याँ और पुरुष ) एक साथ बिना घरों के 

..._ ही रहा करते थे। उस समय :-7 द 

0 मूल 
. पकोडअजन्मा वर्णाउस्मिन्‌ वेदे। उभूदेक एव च। 
.. ऋतुव॑सन्‍्त एबैरः कुछमायुधवान्धवः एहर। 

. उस समय ( प्रथ्वी पर ) अकेला आ्ह्यणवर्ण, एक वेद और 

मरब॒ के उत्तेजन देनेबाला, एक वसन्‍त ऋतु दी था। 






















पक्का य खत का होता है। इस दिसाव से, इसी, जी. परिषि 


.ज ६ अरब, ३० करोड़, रे कल ! लाख कांस | 


ल्‍ 


समय लोग 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्‍्थे.. रह 
परन्तु कुछ काल बाद मनुष्यों द्वारा होने वाले अपने निराद्र का 
देखकर देवता लोग स्वर्ग के चले गए और जाते हुए कल्पबृत्षः का भी 
अपने साथ ले गए। इससे प्रथ्वी निवासी लोगों के खाने का सहारा 
जाता रहा । इसी अवसर पर प्रथ्वी से 'पर्पटकः ( एक ओषधि विशेष) 
की उत्पत्ति हुईं। यह देख कुछ दिन लोगों ने उसी से उद्र-पूरणा की । 
परन्तु थाड़े ही समय में वह भी नष्ट हो गया। इसके वाद बगैर बोये 
चावलों की उत्पत्ति हुईं। यह खाने में बहुत ही स्वादवाले प्रतीत हुए । 
इसीसे लोग इनके नष्ट हाने से बचाने के लिये इनका संग्रह और इनके 
खेत तैयार करने लगे । इससे उनके चित्त में लोभ, क्रोध और ईर्ष्या ने 
तथा कामदेव ने अपना प्रभाव दिखलाया। वे खेतों ओर ब्त्रियों के लिये 
आपस में लड़ने लगे। धीरे धीरे उन्होंने कल्पबूत्ष के आकार पर अपने 
रहने के लिये अलग अलग घर आदि भी बनाने शुरू कर दिए । 


लक 


'वर्णाश्रम प्रंविभाग” नामक सातवें अध्याय में लिखा है कि 
इसके बाद उनमें अमन चेन बनाए रखने के लिये ब्रह्मा ने उनका पहला 
राजा प्रुथु के बनाया । इसी प्रथु ने ४ वर्णों ओर ४ आश्रमों की स्थापना 
की; जैसा कि आगे दिए श्लोकों से प्रकट होता है :-- 


.. मूल 

ततः सचतुरो वर्णनाश्रमांश्व व्यभाजयत्‌ । 

तेषु ये देवनिरताः स्वाचाराः संयतेन्द्रियाः शशा 

सूरयश्चावदाताश्र ब्राह्मणास्तेउवंस्तदा । 

यजनाध्ययनेदानं याजनाध्यापनाथिताः ॥१० 

धर्मस्तेषां विमुच्यान्त्यां स्त्री तुल्याः चतञवैश्ययोः । 
. इसके बाद प्रथु ने चार वर्ण और चार आश्रम बनाएं। उस 
में से जो देवताओं में भक्ति रखनेवाले, अच्छे आचरण वाले, 


२६८ राजा साज _ 
: इन्द्रियों का दमन करनेवाले, विद्वान ओर गुणी, थे वे आह्मण हो गए। 
इनका कास--यज्ञ करना, पढ़ना, दान देना, यज्ञ करवाना, पढ़ाना और 
दान लेना हुआ | इनको शुद्रवर्ण के छोड़कर ज्ञत्रिय और वैश्य वर्ण 
में विवाह करने का अधिकार भी दिया गया। 
द . मूल 
येतु शशा महोत्लाहाः शरण्या रच्णक्षमाः ॥११॥ 
हृढब्यायत देहाश्व च्त्रियास्त इद्यभवन्‌ । 
विक्रमो लोकसंरक्षा विभागो व्यवलायिता ॥श्शा 
एतेषामयमप्यु को धर्मः शुभफलोद्यः 
द : अथे 
.. जो बहादुर, उत्साही, शरण देने और रक्ता करने में समर्थ, मज़बूत 
... और लंबे शरोराले थे, वे इस संसार में क्षत्रिय हुए। उनका काम 
...॑.- ब्राह्मणों के लिये बतलाए कामों के अलावा बहादुरी, लोगों की रक्षा, 
.. उनके नियमों ( हिस्से आदि ) का अबन्ध, और उद्योग करना हुआ। 
निसर्गान्रेषुणं येषां रतिवित्ताजं॑न प्रति ॥|१३॥ 
श्रद्धादाध्यद्यावत्ता वैश्यांस्तानकरोद्सी । 
.. चिकित्सा कृषिवाणिज्ये स्थापत्यं पशुपोषणम ॥१४॥ 
वैश्यस्थ कथितो धर्मस्तद्वत्‌ कम च तैज्सम्त । 
..  अथे 
द जो स्वभाव से ही चतुर थे ओर घन कमाने की लालसा रखते 
थे, तथा विश्वास, फुर्ती, ओर दयावाले थे, उनको उसने वैश्य बनाया । 
._ इनका काम इलाज, खेती, व्यापार, कारीगरी, पशुपालन और धातु की. 
-. चीज़ों बनाना रक्खा।* हे 
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मे - * “कर्म च तैजसम! का अथ ( ध्षत्रियों का सा ) बहादुरी का काम... 
.... भी हों सकता है। या ओम 





46277 3 75 ग्प्ट पा एफ: “अछु हर 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्थ.. २६९ 


द मूल. ५. हर 
नातिमानभुतों नाति शुद्ययः पिशुनाश्व ये ॥१७॥ 
ते शुद्रआातयों जाता नाति धर्मरताश्व थे । 
कल्ाय्म्भोपञ्ञीबित्व॑ शिक्पिता पशुपोषणम ॥१६)॥ 
वणजितयशुश्रुषा ध्मेस्तेषामुदाहतः । 
झथे क्‍ 
अपनी इज्जत का खयाल न रखनेवाले, पूरी तौर से पवित्र न रहने 


 बाले, चुगलखोर ओर धरम की तरफ़ से बे परवाह लोग, शूद्र जातियों में 


रक्‍खे गए । करतब द्खिला कर और मुख से खास तौर की आवाजें 


निकाल कर पेट पालना, कारीगरी, पशुपालन और ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा 


बेश्य इन तीनों बर्णीं की सेवा करना, उनका काम रक्‍्खां । 


. इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज के मतानुसार यह चातुबंस्य.... 
का विभाग जन्म से न होकर गुण, कम, और स्वभाव से ही हुआ था ।_ 


अगले श्रध्याय में भूमि की परीक्षा के तरीके बतल्लाकर फिर 


नगर, आ्रासाद, आदि के निर्माण की विधियाँ बतलाई हैं। 


इकतीसवें यन्त्र विधानाध्याय! में अनेक तरह के यंत्रों (मशीनों)... 
के बनाने के उसूल मात्र दिए हैं। वहीं पर प्रारम्भ में यन्त्र की परिसाषा 
इस अकार लिखी है :-- | 


: यद्वच्छाया बुत्तानि भूतानि स्वेन अवधत्मना | 
. नियस्यास्मिन्‌ नयति यत्‌ तदु यन्त्रमिति कीतितम्‌ ॥॥॥ 
द अर्थ 2 


' अपनी इच्छा से अपने रास्ते पर चलते हुए भूतों ( पृथ्वी, जल, | रा 
आदि तत्वों ) के जिसके छारा नियम में बाँधकर अपनी इच्छानुसार 
_... चलाया जाय उसे यन्त्र ( मशीन ) कहते है। 
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- २७० ' शाजा भोज रे 
. आगे यंत्र के मुख्य साधनों के विषय में लिखा है :-- 
द मूल... 
तस्थ बीजं॑ चतुर्धास्यात्‌ क्षितिरापो5नलो5निल!ः ।* 
आश्रयत्वेन चैतेषांविथदप्युपयुज्यते ॥५४॥ 
भिन्नः सूतश्चयेरुक्तते च सम्यंडः न जानते | 
प्रकृत्या पाथथिवः खूतस्त्रेयी तत्र क्रिया भवेत्‌ ॥३॥ 


ञअथ 
उस यन्त्र के लिये प्रथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन ४ चीज़ों की 


... खास. जरूरत है।इन चारों तत्वों का आश्रय होने से ही आकाश की भी 
..... उसमें आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने पारे के इन तत्वों से भिन्न 
.. कहा है वे ठीक तौर से नहीं सममे हैं | वास्तव में पारा प्रथ्वी का ही भाग 








.._ है और जल, वायु और तेज, के कारण ही उसमें शक्तिं उत्पन्न होती है। 





: $ उसी अध्याय में लिखा है :-- 
मत क्‍ 
एतत्स्वबुद्ध्येवास्माभिः समगत्रमपि कल्पितम ॥८शीं 
झग्रतश्व पुनत्र, मः कथित यत्पुरातनेः । 
के का छठ 
बीज चतुविधमिद प्रवदन्ति यंत्रे- 
.. घ्वस्भोग्निभूमि पवनैनिहितैयैथाबत्‌। 
5 आर । 
न्‍ यह सब हमने अपनी बुद्धि से ही सोचा है। आगे हम अपने से पहले 
.... के लोगों का कहा बतलाते हैं। 5 आह, 


.. अन्त्र में जल, अग्नि, एथ्वी, और पवन, इन चारों का, ठीक तौर से, | 


,._. थ्थास्थान रखना ही उसके ४ तरीके हैं । 











भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भन्‍ध २७१ 
इसके बाद्‌ यन्त्रों के भेद गिनाए हैं :-- द 
. मूल 
स्वयं वाहकमेकंल्थात्सकृल्य तथा परम । - 


अन्यद्न्तरितं बाह्य बाह्य मन्यच््वद्श्तः ॥१०ा 
स्वयं वाह्ममिहोत्कुईं हीन॑ स्थादितरत्रयम्‌ । 


अथ 


पहला अपने आप चलने वाला, दूसरा एक बार चलाने देने से 
चलने वाला, तीसरा दूर से गुप्त शक्ति द्वारा चलाया. जानेबाला, और 


चौथा पास. खड़े होकर चलाया जानेवाला | इनमें अपने आप चलने 


वाला. यन्त्र अन्य तीनों यन्त्रों से श्रेष्ठ है। 
आगे यन्त्र की गति के विषय में लिखा है :--- 
हे प 
पका स्वीया गतिश्रित्रे वाहोन्‍या वाहकाशिता | 
अरघटाशिते कीटे दृश्यते दृयमप्यदः ॥१३) 


इत्थं गतिहयवशाद वैचित्यं कल्पयेत्स्वथम'। 
अलक्षता विचित्रत्व॑ यस्माथन्त्रेषु शस्यते ॥१४ 


अथ 
एक तो यन्त्र की अपनी गति होती है, ओर दसरी उसके ज़रिये 


से उत्पन्न हुईं उस वस्तु की जिसमें वह यन्त्र लगा रहता है। चलते हुए . 


५ रहट पर स्थित कीड़े में दोनों गतियाँ दिखाई देती हैं । 


पा इस प्रकार दो गतियों के होने से यन्त्र बनानेवाला उनमें अनेक... 
.._ विचित्रताएँ पैदा कर सकता है। यस्त्रों में कारण ( मशीन.) का छिपा. 
_.. रहना; ओर विचित्रता ही प्रशंसा का कारण है।. 





(स्य्क्नकाक पतउतकपहा » 


दि कवर शशि मर. कवर अ का अल अल 


। | रा का लिखा है 


२७२ राजा भाज 
आगे यन्त्र बनाने के स्थूल नियमों के विषय में लिखा है :--- 


मूल 
' * भार गोलक पीडनम ॥२५॥ 

लग्बन लम्बकारे व चक्राणिं विविधान्यपि । 
आयस्ताञ्न' च तारं थे ऋअपुसंवित्यमदने ॥२६॥ 
काएं च चमम वस्त्र थे स्ववीजेथु प्रयुज्यते । 

अथे 
| ' भारी गोले के दबाव का, लटकने वाले यंत्र में लटकन 

. .((एऊतंणैपण) का, अनेक तरह के चक्रों ( पहियों ) का, लेहे, ताँबे, 

.. चाँदो, ओर सीसे, का तथा - लकड़ी, चमड़े ओर कपड़े का प्रयोग उचित 
.. रूप से तत्वों के साथ किया जाता है। हे द 


आगे यन्‍्त्रों के द्वारा बनी हुई वस्तुओं का उल्लेख करते हुए. 


 थन्‍्त्रेण कल्पितों हस्ती नद्दुगच्छुन्पतीयते। 
.. शुकादा। पक्षिणः क्लुप्तास्तालस्थाचुगमान्मुहुः ॥७३॥ 
. अनस्य विल्मयक्षतों जृत्यन्ति चल पठन्ति च। 
..... पुत्रिका वा गजेन्द्रो वा तुरगो मकंटोडपि वा ॥७छ॥ 
... चलनैव॑तनैत् त्यंस्तालेन हरते मनः । 
यंत्र लगा हुआ हाथी चिंघाड़ता हुआ और चलता हुआ प्रतीत _ 





हे हेता है । इसी प्रकार के तोते, आदि पत्ती भी ताल पर नाच और बोल. 
. कर देखनेवालों के आश्चर्य में डालते हैं; तथा पुतत्नी, हाथी, घोड़ा... 


..._ झथवा बन्द्र अपने भन्ञों का संचालन कर लोगों को ,खुश कर देते हैं। 








.. द्वारा उड़नेवाले पारे की शक्ति के कारण आकाश में दूर तक जा सकता 


2 . विमान भी आकाश में उड़ सकता है। चतुर पुरुष उस विमान के भीतर ः | ः 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्ध . २७३ 
... आगे विमान बनाने के दो तरीके लिखे हैं :-- 
हम न्‍ 
लघुदारुमयं महाविह्ग 
इृखुश्लिएटतर्न विधाय तस्य । 
उद्शे श्सलथन्त्रमादधीत . 
ज्वलनाधारमधोस्य चाग्निपूर्णम ॥&५॥ 
. सत्रारुढ़ः पुरुषस्तस्थ पएत्त- 
हन्दोचलप्रोज्कितेनानलेन 
खुप्तस्थान्तः पारदस्थास्य शकक्‍त्या 
. चित्र कुवन्नस्वरे याति दूरम ॥8६॥ 
इत्थमेवसुर्मन्द्रितुल्य॑ 
सश्चलत्यलघुदारुविसानम्‌ 
आदधीत विधिना चतुरोन्त-- - 
. स्तस्य पारदश्तान हृढ़कुम्भान ॥&9॥ 
अयः कपालाहितमन्द्वहिं-- 
प्रतप्ततत्कुम्भभुवागुणे 
 व्योमप्नोकगित्याभरणुत्वमेति 
सन्तप्तग्जंद्रसराजशक्त्‌था ॥&८॥ 
ध्यथे रा 
हंलंकी लकड़ी का बड़ा सा पत्ती बनाकर उसके पेट में पारे का 
_अन्‍्त्र लगावे ओर उसके नीचे अग्नि का पात्र रक्‍्खे। परल्तु पत्नी के 
शरीर के जोड़ पूरी तौर से बन्द और मज़बूत बनाने चाहिए । उस पर 
बैठा हुआ पुरुष, पत्ती के परों के हिलने से तेज हुई आँच की गरमी 


है। इसी तरह लकड़ी का देव-मन्द्रि की तरह का बनाया हुआ बड़ा 


२० 





रा री - विषय का हमारा अज्ञान नहीं है। 


र्छ ... जा भाज 


पारे से भरे मज़बूत घड़े क्रायदे से रखकर उनके नीचे लगाए हुए लोहे, 
के कूँडे में की आग से उनको धीरे धीरे गरम करे। ऐसा करने से वह 
विमान घोर गजन:करता हुआ आसमान में उड़ने लगता है । 


परन्तु उक्त पुस्तक में इन यंत्रों की पूरी रचना नहीं लिखी 
गई है। उसके बाबत भ्न्थकार ने लिखा है 
5 "मूल . 

यन्त्राणां घटना नोका गुप्त्य्थ नाशतावशात्‌ ॥७क्षा| 

तत्र हेतुरयं जेयो व्यक्ता नैेते फलप्रदा। |. 

कथितान्यत्र बीज्ञानि' * * '॥छका 

0 आय  अ 

द : यंत्रों के बनाने की पूरी विधि क्री जानकारी हाने पर भी उसे गुप्त 
पे रखने के लिये ही इस पुस्तक में नहीं लिखा है। इसका कारण इस 





सबसाधारण के इन यंत्रों की विधि का जान लेने से इनका महत्व रा है 


...... नष्ट हो जाता । इसी से यहाँ पर इनके बीज (उसूल) ही बतलाए हैं। 


... समझ में नहीं आता कि एक तो जब पारा जल से १३*द गुना द 
:.. भारी होता है, और उसके भाप बनने में भी जलके भाप बनने से कहीं 
. अधिक ताप की आवश्यकता होती है, तब भोजदेव ने वायुयानों आदि 


.... में जल की भाष के उपयोग के छोड़कर पारे की भाप का उपयोग क्यों 





लिखा है 2 
.... दूसरा पारे से भरे लोहे के घड़े फूलकर अपने त्ीचे की हवा से 
. इलके तो हो नहीं सकते। ऐसी हालत में जब तक यंत्र के श्लनीतर की 
_. शक्ति का बाहर की शक्ति से संघर्ष न हो वब तक वह निरथेक ही रहेगी। 
...... इसलिये जब तक घड़ीं में भरे हुए पारे की भाप अपने स्थान से बाहर 
... निकलकर झासपास की विपरीत शक्ति से टक्कर नहीं ले, तब तक बह _ 





नल नकनपने> +मबब पेन भकन-+ जप पकने न... 








आल 





बतलाई हैं :--- 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न वरयों के गन्‍्ध श्डण्‌. 


. यन्त्र का संचालन नहीं कर सकती । सम्भव है इसी लिये भोज॑देव में 


आदधीत विधिना चतुरोन्तः (छो० ९७) में “विधिनां?* शब्द का श्रयोग 
किया है।... 
आगे यंत्रों के बंनांने में कारीगर के लिये इंतनी बातें आवश्यक 


सूलं 
पायम्पर्य कोशलं सेपदेशं 
शास्राभ्याला वास्तुकर्मोथमेधीः | 
- खामग्रीयं निर्मेला यस्य सें[इस्मि-- 
श्वित्राएयेवं वेक्ति यन्त्रारि कतुम्‌ ॥८७॥ 
अंथ 


द . खानदानी पेशा, उपदेश ( तालीम ) से आई हुई चतुरंता, यंत्र... 
.._ निर्माण पर लिखी गई किताबों का पढ़ना, कारीगरी के कास को शौक़ें, 
.._ और अक़ल, जिसमें ये बातें है| वही अनेक तरह के यंत्र बना सकता है। 


आगे और भी अनेक तरह के यंत्रों के बनाने की विधियाँ दी 
हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर उद्धुत करते हैं :-- 
हे ः भूले 
वृत्तसन्धितमथायसयथन्त् 
तद्॒विधायं रसपूरितमन्सः । 
: जच्यदेशविनिधापिततप्त 
 सिदनादसुरजंः विंद्धाति ॥#&॥ 
9 खाथ ्े 
पारे से भरा लोहे का गोल ओर मेंजबूत जोड़ों वाला यंत्र बसी: 


कद कि 
अल कस - सकता नाव न लफन& कमल “रन फेक कट कह५ हक्‍त 2 अकेला“ टक सतनालसाने तक ७०४९ कब, जजन०३०शह१४#६०८ 


“विधिना--तरकीब से! जो तश्कीय यहाँ पर गुर रखी गई है | 


अनबन रन न+-कन+ 2' 


रे मुरज पक प्रकार के ढोल के कहंते हैं। यहाँ परे सिहनॉदिसुरलणी 


हे जया का संतजेव स्वष्ट नहीं होती । 





...  ल्ियों, आदि के ढुकड़ों को जोड़ों की जगह कीलों से इस प्रकार जोड़ वे... 

.._... कि वे आसानी से घूम सकें । इसके बाद उन जोड़ों को तैयार किए हुए... ॥ 
.. चमड़े से मेँढ़ दे । इन जोड़ों के छेदों की कमानियों में लगे तागों के सहारे . 

.._ यह पुतली गरदन हिला सकती है अथवा अज्ञों के फैला या सिकोड़ 


. शुऊ६ 200 मक शजा भाज 


कर और उसे ऊंची जगह रख कर गरम करने से सिंह की गजना के 
समान शब्द करने लगता है । लक 
मूल 
.... . हृ्ग्रीवातलहस्तप्रकोष्ठ बाहुरूदत्तशाखादि... 

. सच्छिद्रं वपुरखिल तत्सन्धिषु खण्डशो घव्येत्‌ ॥१०१॥ 
श्लिष्ट कीलकविधिना दारमयं सृष्टचमेणा गुसम्‌ |. ना 
पुंसे।थवा युव॒त्या रूप॑ झृत्वातिरमशीयम्‌ ॥१०श॥ बा त 
रन्घगतेः प्रत्यज्ञ' विधिना नाराचसक्ञतैः सूत्र द ध 
प्रीवाचलनप्रसरणविकुश्ननादीनि विद्धाति ॥१०३५ | 

अर्थ... | 
लकड़ी की, आंदमी या औरत की, सुन्दर रूपवाली, थोत मुर्ति डा 
बनाकर, उसमें आँखों, गरदन, हाथों, पहुँचों, भुजाओं, जंघाओं, अंगु- 


...... सकती है। ( इसी अकार ओर भी अनेक कास कर सकती है। ) 


दारुजमिभस्वरूपं यत्‌ सलिलं।पात्रसंस्ित॑ पिवति । बज 
तन्माद्वात्यं निगदितमेतस्येछाय तुल्यस्य ॥११५॥ 
2 कश 5 ० 2 
लकड़ी का हाथी बरतन का पानी पी जाता है । उच्छाय यंत्र * 
समान ही इस यंत्र में भी यह तारीफ है।. 





| वहा डर लव बात... _$ जल के ऊपर खींचनेवाला यंत्र । . 
इसे साइफ़न ( (०0007 ) सिस्टम कहते हैं। यदि थोत हाथी 





रा ः बनाकर उसकी सूँढ़ से पेशाब करने के स्थान ' तक आरपार छेद करदें और हा 








भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्ध . शजज 
. इसके बाद अनेक तरह के फव्वारों का उल्लेख किया गया है । 
वहीं पर नलों के जोड़ों को मज़बूत करने की विधियाँ भी. लिखी. 
हैं :...- 2 | 
सूल 
लाक्षासजरसहफन्मेषविषाणीत्थचूणसंमिश्रम्‌ । 
अतसीकरअ्तैलप्रविगाढो वज्ञलेपः स्थात्‌ ॥१३१॥ 
दृढसन्धिबन्धहेतोः ख तनत्र देथी डिशः कदालिद्‌ वा । 
शणवल्कलश्लेष्मातकसिक्थकतैलेः प्रलेपश्च ॥१३२॥ 
क्‍ : अथे । 
लाख और साल वृत्षके रस को पत्थर और मैंढे के सींग के चूर्ण 
में मिलाकर अलसी ओर करंज के तेल में गाढ़ा लेप बनाले । यह 
बज्लेप' हो जायगा।.. के 
. जोड़ों की मजबूती के लिये इसके दो लेप तक लगाए जा सकते 
हैं। अथवा सन की छाल, लसौड़ा, मोम और तेल से उसपर लेप करे। 


: हाथी के पेट में पूरी तौर से जल भर कर उसकी सूँढ के। किसी पानी से भरे 


पात्न में डुबो दें. ते उस पात्न में के पानी की सतह पर के हवा के दबाव के | 
कारण वह सारा पानी हाथी की सूँड में चढ़कर उसके पेशाब के स्थान से... 





. निकल जायगा | 


| मथुरा का वासुदेव प्याला भी इसी उसूल पर बनाया जाता है | परन्तु... | 
. पहले हाथी के पेट में इतना पानी भरा जाय कि वह उसकी सूँड से लेकर ः | 

पेशाब करने के स्थान तक श्रच्छी तरह से भर जाय, बीच में बिलकुल खाल्मी क्‍ रा 

. स्थान न रहे । इसके बांद उसकी सूँड का पानी में डुबोते समय भी दोनों .. रा । 

दिद्रों पर डैँगली रखकर उसे पहले ही खाली न होने दिया जाय | इस श्रकार._| | 
'डसकी सूँड के पानी में डूबने पर उस पाश्र का सारा पानी सूँड से होकर । ५ । ः । । 





5 . असके मृत्न स्थान से निकल जायगा | 








शंट 75 "57, 5: शॉजॉसेज, -.. 

“ - आगे के अध्यायों में गज-शाला, अश्व-शालां, अनेक तरह के 
महल, ओर मकान, आदि बनाने की विधियाँ कही गई हैं। इस प्रकार 
इस छपी हुई पुस्तक के पहले भाग में ५४ ओर दूसरे में २९ अध्याय हैं । 

थ समाप्ति का अंश : 
" 3 
उरोधंथोगात्‌ पार्श्वाधयामात्य क्रमशः स्थितो । 
एतो विद्वान विज्ञानीयादुरः पार््वाधमराड्लो ॥ 
अथे 
ट आधी छाती और आधे पाश्ों से चिपका कर रक्खे हुए हाथों को 
.. 'उरःपाध्ांधमण्डल' जाने | 
.. छपी हुई प्रति में यहीं पर पुस्तक समाप्त हो गई है। इसके बाद 
.._ का अन्थ का कितना अंश छूट गया है यह कहना, जब तक पुस्तक की 
.....- अन्य लिखित प्रति न मिले, तब तक असम्भव है। परन्तु प्रत्येक अध्याय 
...._ की समाप्ति पर मिलने वाली इति महाराजाधिराज श्रीभोजदेव बिरचिते 
....  समराज्ञण सूत्र धारनाम्नि वास्तुशास्रे “* *? इस अध्याय समाप्ति 
_..._ की सूचना के पुस्तकान्त में न होने से अनुमान होता है कि सम्भवंत्त: 
... आगे का कुछ न कुछ अंश तो अवश्य ही नष्ट हो गया है । 


युक्ति करपतरु; | 
इसकी छोकसंख्या २०१६ है। 


. आ्रास्स्म का अंश: 
. मूल 
विश्वसगविधो वेधास्तत्पालयति या विश्युः | 
त्ययविधाबीशस्त॑ वन्दे परमेश्वरम्‌ ॥ 
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रा .. संपादित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, इू० १७३४५ ४. 





१ बंगाल गवर्ममेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्रला्ष मित्र द्वारा... | 








भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्ध २७९ 
. अथथे 
जो दुनिया को पैदा करते. ब्रह्मा का, पालन करते समय 
विष्णु का, और नाश करते समय शिव का, रूप. घारण करता है उस 
प्रत्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। 
भूल | 
क॑ साननन्‍्द्मकुर्व्वाणः क॑ सानन्‍द करोति थः । 
त॑ देवधृन्देराशध्यमनाशबध्यमह्ं भजे ॥ 
रे ब््थे 
( इस ःछोक के पूर्वार्ध में जवाब सवाल का चमत्कार रक्खा गया 
है।) (प्रश) वह किसको दुखी करके किसको सुखी करता है ? ( उत्तर ) 
कंस को दुखी करके ब्रह्मा को सुखी करता है | क्‍ 
(इसके उत्तराध में विरोधालंकार रक्खा गया है, ) वह आराध्य 
. होकर भी अनाराध्य है। ( परन्तु इसका अथ इस अकार होगा कि ) 
बह देवताओं से आराधना करने लायक है । परन्तु आदमी उसकी 
. आराधना पूरी तौर से नहीं कर सकते, ऐसे उस ( कृष्ण ) को में 
 *भजता हूँ। मा 
. नमामि शांख्कर्त॒णां चरणानि मुहुमुंहु।.| 
येषां वाच) पारयन्ति श्रवरोनैव सज्ञनान ॥ 


._ उन शास्तर-कर्ताओं के चरणों को मैं बार बार समस्कार करता हूँ... । . 
जिनके वचन, सुनने मात्र से ही, भले आदमियों को (भ्रबसागर से)... 


पार कर देते हैं।.. शा 
... कानामुनिनिबन्धानां सारमारृष्य यल्ततः । 
तमुते भोजनपतियु क्तिकल्पतरं मुद्दे ॥ 





: रेंद/ 0 | 55 राजों भोज - . 
अथे...... 
राजा भोज, अनेक मुनियों के रचे ग्रन्थों के सार को ल्ञेकर बड़े 
.....  थत्न से, इंस युक्ति कल्पतरु को ( अपनी या विद्वानों की ) प्रसन्नता के 
... लिये बनाता है । । 
| समाप्ति का अंश: 


. यान यत्‌ लघुभिवृ जैव क्यानं तदुच्यते | 

.. जन्तुणिः सलिले यान॑ जन्तुयानं प्रचक्षते ॥ 

हे ञथे 
ले हलके बच्चों से जो सवारी बनाई जाती है उसे बृत्तयान कहते हैं । 
...._ जीवां पर बैठकर पानी में चलने को जन्तुयान कहते हैं । 


| मूल 
बाहुभ्यांवारि '' ' ज्वन्येषु न निर्णयः । 
ञथ 5 द द 
दोनों हाथों से पानी * '' उससे पैदा होनेवालों का निर्णय नहीं है। 
मूल | 
इति युक्तिकल्पतरी निष्पादयानोदेशः 
अथे 
यहाँ पर 'युक्तिकल्पतरुः में बिना पेर की सवारी का विषय 


. समाप्त हुआ | ै 
../....... इस अ्न्‍्थमें अमात्यादि-बल, यान, यात्रा, विप्रह, दूत-लक्षण, दैध 
.._ दण्ड, सन्त्रिननीति-युक्ति, इन्द्र-युक्ति, नगरी-युक्ति, वास्तु-युक्ति, राजगृह- 
.. युक्ति, गह-युक्ति, आसन-युक्ति, छत्रयुक्ति, ध्वज-युक्ति, उपकरण-युक्ति 
.... छलड्जास्युक्ति, दीरक-परीत्षा, विद्रुम-परीक्षा, प्रवाल-परीक्षा, मुक्ता-परीज्षा, 
......_ बैदूर्य-परीत्षा, इन्द्रनील-परीक्षा, मरकत-परीक्षा, कत्रिमाकृत्रिम-परीक्षा, 
:.... करकेंतन-परीक्षा, भीष्ममणि-परीक्षा, रुषिराख्य-परीक्षा, स्फटिक-परीक्षा, .. 
_....  खन्न-परीक्षा, गजादि-परीक्षा, आदि अनेक विषय दिए हैं । 








चम्प्रामायणस्‌ द 
| इस भ्न्थ के पहले के पाँच काण्ड ती राजा भोज ने बनाए थे 
ओर छुठा ( युद्ध ) काण्ड लद्त्मणसूरि ने बनाया था। 
ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश :- 
. मूल 
लक्ष्मी तनोतु नितरामितरानपेक्ष--- 
मड़ब्रिद्व्यं निगमशाखिशिखाप्रवालम्‌ । 
हैरस्वमस्वुरूहडम्बरचौयनिश्न 
विश्लाद्विभेद्शवधारघुरंघरं नः ॥१॥ 
क्‍ .. अथे क्‍ 
वेदरूपी बत्ष की शिखा ( उपनिषद्‌ ) के नये पते के समान 
( बेदान्तवेद्य ), कमल की कान्ति का अपहरण करने वाले, विश्नरूपी 





बाले, गणपति के दोनों चरण हमारी लक्ष्मी की वृद्धि करें । 
_ गधानुबन्धरसमिश्रितपच्यसूक्ति-- 
-  हंद्यादि वाद्यकल्या कलितेव गीतिः 
.. तस्मादधातु कविमागंजुषां सुखाय 
.. अस्पूप्रबल्धरचर्ना रसना मदीया ॥ 
कब 


के लिये, बाजे के साथ होने वाले गाने के समान गद्य के रस से मिली 


.. को धारण ( तैयार ) करे । 





.._ यह अंध रामचन्द बुधेन्द् 





भेज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्थ... २८१ 


पवतों को नष्ट करने में वञ्म समान, ओर किसी की अपेक्षा न रखने 


"न्तरडद जा जकाउ बालक गा उस पक मर कउज तर पक्का शत उंज उलाउ जप पडा 32 


मेरी जिह्ना, कवियों के मार्ग को अजद्जीकार करने वालों के सुख रा... 


हुई ओर सुन्दर पद्मों के कथन से सुशोभित, “चम्पूरामायण” की रचना ० . « मा 


[ की टीकासह्वित छुप खुका है । ः ५ रा 
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र्टर राजा भेज 
सुन्द्रकाण्ड का अन्तिस छोक :-- 
देव ! तस्याः पतिप्ठासूनसूनाशैकपालितान । 
मुद्रयित्वा प्रपन्नोइ तवाभिज्ञानमुद्रया ॥ 
श्र्थ 
हे देव ! में निकलने की इच्छावाले, परन्तु आपके मिलने की 
आशा से रुके हुए, सीता के प्राणों को, आपको अभिज्ञानमुद्रा (अंगूठी) 
से अंदर बंद करके हाजिर हुआ हूँ। अर्थात्‌, सीता को आप का 
सन्देश देकर आया हूँ। 
मूल 
«.. हइति श्री विद्भराजविरचिते* चस्पूरामायणे झुन्द्र कारडः 
747... खमाहा।- 
रा, धअंथ क्‍ 
ः यहाँ पर विदर्भयाज की बनाई “चम्पूरामायण' में सुन्दरकाणड 
समाप्त हुआ । 
लक्ष्मशसूरि-कृत युद्धकाण्ड के अवतरण : 
प्रारम्म का अंश :-- 





मूल 
भोजेन तेन रचितामपि पूरयिष्य-- 
क्ल्पीयसापि वचसा कृतिमत्युदाशम्‌। 
.  भ थीडितो5हमधुना नवरल्नदार--- 
 घड्लेन किंतु हृदि घार्यत एवं तन्‍्तुः॥ाशा 
.. अथ है| मा 
भोज की उस श्रेष्ठ रचना को अपनी थोड़ी सी ( या साधारण ). 


लाभ अग कं शक आराम गा 0७७७४७७७७७७७४७४४७॥७७४७/४०७४शए्एए्र्रश। ७७ छा चभा»ाा न: मम मम क लक ली लक 


१ यहाँ पर 'विदृ्राज” यह विशेषण सन्देहारपद है। 








हू कक मा जज -्औँ कल ः 





भाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के अन्‍्थ.... रेटरै 


रचना से पूरी करने में घुुकें लज्जा नहीं है; क्योंकि नवोन रह्नों के हार 


के साथ ही तागा भो हृदय पर धारण कर लिया जाता है । 
मूल 
मुद्रामुद्रित जीवितां जनकर्जा मोहाकुल राघव॑ 
चूड(रलविलोकनेन सुचिरं निष्याय निध्याय च । 
प्रारंसे हृदि लक्ष्मण: कलयितु' पीलस्त्यविध्वंसन 
घीरः पूरयितुं कर्था च विमल्लामेकेन कायडेन सः ॥३े॥ 
ञ््थे 
श्रीरामचन्द्र की अंगूठी से रक्षित जीवन वाली सीता का और 
(सीता की) चूड़ामणि के देखने से व्याकुल हुए श्रीराम का चिरकाल 
तक हृदय में ध्यान करके बैयवाले लक्ष्मण ने एक ही बाण से 


रावण के मारने का और लक्ष्मणसूरि ने एक कार्ड लिखकर इस... 
 ध्चम्पूरामायण' के प्रा करने का इरादा कर लिया ।१ 


लक्काकाण्ड की समाप्ति का अंश :०- 
.. मूल क्‍ 
_ खाहित्यादिकलाबता शवगर आमावतंखायिता 
..._ श्रीगज्ाधरधीरसिन्धुविधुना गज्ञास्बिका सूचुना । 
: ग्राग्मोजोदितपच्न्वकाणडविहितानन्दे प्रबन्धे पुनः 


काएडोलइमणसूरिणा विरचितः षष्ठोपि जीयाबिस्मु॥ 


| अथ 
साहित्य आदि की कला के जानने वाले, 'शनंगर' नामक शहर 
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जा के आभूषण (निवासी) गंगाधघर ओर गड्जाम्विका के पुत्र लक्ष्मणसूरि ने ः मा, 





_$ इस रलोक के 'क्क्षमण” और 'कायड! शब्दों में कवि ने श्तेष रे. 














"रेट राजा मौज... द 
_ भोज के बनाए (विद्वानों के) आनन्द देनेवाले और पॉच काण्डोंवाले इंस 
ग्रन्थ में, छुठा काए्ड बनाया । यह भी चिर्काल वक आनन्द देता रहे । 
परन्तु राजचूड़ामणि ने अपने बनाए 'काव्यदर्पण' १ में लिखा है :--- 
हे 'यश्वैकाह्मभोजचस्पोयुंड कारडमपूर्यत” 

. अर्थातू--जिसने एक दिन में ही भोज चम्पू के 'युद्धकाए्ड' के 
पर्ण कर दिया। नहीं कह सकते कि लेखक का इससे क्या तात्पय है । 
इसने लक्ष्मणसूरि के बनाए 'भोजचम्प' (चम्परामायण) के युद्धकारंड 
की ही पत्ति की थी अथवा एक नया ही युद्धकाण्ड बनाया था। कामेश्वर 

.. सूरि कृत “चम्पूरामायण! की टीका में उक्त पुस्तक का ही दूसरा नाम 

. 'भोजचम्प! भी लिखा है। 

..._ इस राजचूड़ामणि के पिता का नाम श्रीनिवास और दादा का 

... नाम लक््मोभवस्थामि भट्ट था; जो कृष्णभट्ट का पुत्र था। 
..._.. इस भ्रन्थ पर कई टीकाएँ हैं जिनका परिचय नोचे दिया 
' रा जाता है :-- 

(१) रामचन्द्र बुधेन्द्र की साहित्य मंजूषा नाम की टोका। 
... (२) करुणाकर की लिखी टीका। यह टीका उसने कालीकट- 

... नरेश विक्रम के कहने से लिखी थी।*९ 
..._ (३) कार्मेश्बरसूरि-क्ृत “विद्वत्कौतूहल्ल! नाम की टीका ।* यह 
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द .._..* ओ कुण्ठुखासीद्वारा सम्पादित गवर्नसेंट ओरियंटल मैन्युसक्रिप्ट 
हि  लाइजेरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, घु० ८६१६ । 

., * महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट ओरि- 

..... यंदत्ष मैन्युस्क्रिप्ट लाइजेरी, मद्रास, की संस्कृत पुरुतकों की सूची, भा० 9, 

। . खब्ड $ सी, घु० ४४४८ । पा रे 





...._* भद्दामह्रपाध्याय कुप्दुस्तामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, शेवलंभेंड 





० अल अनाननननक का कब पलाननल कक + अबतक 


 ओरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइजेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों को सूची, भा० रा ता 


भाज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के अन्ध श्ट५ 


टीका शायद्‌ केवल लक्काकाए्ड पर ही लिखी गई थी। 
उसमें लिखा है :-- 


अल 
कः न कः 

छ' श्रीलद्मणीयं विषमललितशब्दासिरामं' व काशडम ॥ 

व्याकते यल्नकतर्निखिलबुधगणः छ्यतां साहख॑ मे ॥ 


ख्थं 


हक 


परिडत लोग लक््मण के बनाएं कठिन और सुन्दर शब्दों से 
शोभित छठे काण्ड की व्याख्या करने का उद्योग करने वाले मुझे भेरे 
इस साहस के लिये जमा करें । 


इसी “चम्पूरामायण” का दूसरा नाम 'भाजचम्पू? भी था; जैसा 


कि इसी टीका के इस श्लोक से प्रंकेट होता है :-- 
मूल | 
तख्य श्रीसूनुकामेश्वरकविरखणिते येजने भोजचरप्बाः 
विद्वत्कीतुदलाख्ये समभवद्मलो युद्धकाएडः समाप्त]. 
घ्रथ हा | 


उसके पुत्र कामेश्बर कबि की बनाई 'भेजचम्पूर का ठीक तौर 
से समभाने बाली “विद्वत्कातृहलः नाम की टीका में युद्धकाय्ड समाप्त 


- छुआ । 


.. ५, खयद ३ 'सी,! ए० २३७२, २३७४ | 


+ यहाँ पर 'यत्भिक्ष” दूषण बण पर ["प्रक्ष 
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. २८६ 5... राजाओज 
(७) नारायण की लिखी व्याख्या ।* 
..._ (०) मानदेवक्षत टीका ।* यह मानदेव कालीकट का राजा था। 
इस टीका में लिखा है :-- 
मूल 
' * » समानदेवेनपतिभाजेादितांसास्प्रत 
चम्पू व्याकुरुते 
ध््रथे 
बह मानदेव राजा, भेज के बनाए चम्पू को, व्याख्या करता है । 
रामायण के उत्तरकाण्ड की तरह ही इस “चम्पूरामायण” पर 
बाद में रामानुज ने “उत्तरूरामायण चम्पू” लिखा था।ह 


भ्ृड्ञारमझजरी कथा 


.. समाप्रिका अंश :-- 
भूल ु ! 
...... इति श्रीमद्ाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीभोजदेवविरचितायां 
शड्ारमश्वरीकथायां पच्यराककथानिका दादशी समाप्तारे 


किडिजज न्‍ डलत>-स जल जलन न ल्‍ नर न नल ननननाननन नमक 


... १ भहामहोपाध्याय हुप्युस्वामी शाखी द्वारा सम्पादित _गवनसेंट 
... ओरियन्टल मैन्युस्क्रिप्ट लाइजेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों कीं सूची, भा० २, 
5... शराद १ 'ए,! पृ० १६३६, १९४० । 

.._- २ सहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शाखी दारा सम्पादित, गवर्नमंद ओरि: 
० _चन्दल सैन्युरिक्रप्ट लाइजेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ३, 
खण्ड ३ सी,” छ० ४०२१ | । 


३ सहामहे।पाध्याय कुप्पुस्थासी शाखी हारा सम्पादित गवर्ममेंट ओरि- 
यणरत मैन्युस्क्रिष्ट लाइजेरी, मद्गास, की संएकृत पुसकों की सूची, भा० ४, 


' खरड $ बी, ० €१३०। | 
४ प्रपिश्माक्रिया इंण्डिका, भां० 4, शु० शड्े२ ३ +- 5. | 





हु 
दि ( 
25% 2 ला 








झओज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के मल्थ.. रट७ 


 अथ । 
यहाँ पर महाराजाविराज परमेश्वर श्रीमाजदेव की बनाई 
शद्धार्मज़री कथा में १शवीं पद्मयणक की कथा समाप्त हुई । 
द यह पुस्तक डाक्टर बूलर (8009॥०7) के जैसलमेर पुस्तक 
भण्डार से मिली थी । ह हे 


कूमेशतकम* (दो) 


एक शिला पर खुदे हुए इस नाम के दो प्राकृत* काउय इ० स० 
१९०३ के नवंबर में धार से मिले थे। इनमें के प्रत्येक काव्य में १०९ 
आया छंद हैं । 


दोनों के प्रारम्भ में “ओं नमः शिवाय! * तथा पहले काव्य की 


.._ समाप्ति ओर दूसरे काव्य के प्रारम्भ के बीच-- 


दूति श्री महारा ज्ञाधिराज परमेश्वरट श्रीमेजदेव विरचितं 


अवनि कूस्मेशतम। महल, महाश्रीः । 
लिखा है। 


से ३८ तक की पंक्तियों के आगे के कुछ अक्षरों को छोड़कर बाकी की 
. सब पंक्तियाँ अबतक सुरक्षित हैं। । 


2७७७७ दा बल जन अब अपन किशमिश लकी ५] 


.. $ एपिग्राफ़िया इश्डिका, भा० ८, पु० २७१, २६० । 


_ भी पाए जाते हैं । 





.. । भी बने हैं। 





ये दोनों काव्य शिल्षा पर ८३ पंक्षियों में खुदे हैं। इनमें की २६ 


२ इनकी भाषा महाराष्ट्री मानी गई है | परन्तु उसमें अपक्रंश के रूप. 


३ डून स्थानों पर ओों के पहले “९? इस प्रकार के ओोझ़ार के चिह्न का | * क्‍ ः . 
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श्द८ क्‍ राजा भाज़ 
- के (वें रोक में “वक्रम्मणमणमग्गो' * के स्थान पर “वम्मक्षणमणमग्गो! 
. खुदा हुआ है। द क्‍ द 
... पहले शतक में अनेक स्थानों पर शब्दों ओर भावों की समानता 
मिलती है | उदाहरण के लिये पहले शवक के फछोक* २३ और २८; ३२ 
ओर ३३; ९८ और १०१ उद्धृत किए जा सकते हैं। इनमें का अधिकांश 
भाग एक ही है। मो, 
.$.. दब्तिकिरिफन्नएहि 
.... देकखाबेकखीए धारिआ घरणी । 
चस्मकणमणमण्णे.... 
निव्वडिअं एत्य कुम्मस्स ॥दपा 
झर्कृतच्छाया $ 
द्न्तिकिरिपन्नगैर छावेश्य घोरिता घरणी | 
.. - अंक्रमणममा् निपतितमत्र कूमेस्य ॥ 
अन्य अशुद्धियों आदि के लिये देखो एपिश्राफ़िया हरिहका, भा० ८, 
छुब २१३१, श७र | । 
२ पघरिकलिडं न चइज्द अज्यवसाओ हु एत्थ पुरिखाण । 
कुरस्मस्स त॑ खुरू [अं] वचलाओ सोहु पुण तरुस ॥२३॥ 
. संरक्ृतच्छायां :-- | 
- परिकलितु' न त्यज्यते अध्यवसायः खलु अन्र पुरुषाणाम्‌ । 
कूर्मेस्य तत्खलु एप व्यवलायः स खलु पुनस्तस्य ॥ 
... परिकलिडं न चइजइ अज्यवसाओ हु एत्थ पुरिसाण । 
... कुस्मेण तं खु कलिआं हिआए वि हु जन्म सम्माद ॥रघ्य 
- संस्कृवच्छाया +-- | 2 
परिकलितु न त्यज्यते अध्यवसायः खलु अत्र पुरुषाणाम। 


कूमण तत्ललु कलितं हृदयेपि पि खलु यज्ञ सम्माति ॥ 








भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्नन्‍्थ २८५९ 


जप मा 
ह । दि! 


का इसी अकार छोक) १० और ५५; १४७ ओर १०१ ;$ ५९३ ओर ९४ 
प् में भी बहुत कम भेद है। 'नय जाओ ने अ जम्मिहिइ! यह ज्छोक का 
। चोथा पादरे १५वें; १६वें; ४८वें; ५०वें ओर ८८वें; जोकों में अविकृत 
रूप से मिलता है। द 
ः इन काव्यों के प्रारम्भ के हछोकों में शिव की स्तुति की गई है । 
पा .. इसके बाद प्रथम काठय में कूर्म्मावतार की प्रशंसा है :-- 
का । द क्‍ भूल द 

कुम्मेण के णु सरिसे विणा विकल्लेण जेण एक्केण । 

जह निञ्रखुहसुस पट्टी तहद्रिणा शुअण भाश्चस ॥५॥ 
संस्कृतच्छायां :-- 

कूमंण कानु सद्शी विभाषि कार्येण येनेकेन । 

यथा निजञ्ञ खुखस्य पुष्ठ॑ तथा दे शुवनभारसख्य । 


9 प्ायाले सज्जंतं खंध॑ दाऊण सुञण मुदरिश | 
तेण कमठेण सरिले नय जाओ नेझ जस्मिहिइ ॥१०॥ 
संस्कृतच्छाया -- क्‍ 
पाताले मज्जन्‍्त स्कन्‍्धं दत्वा भुवनमुद्ध्तम | 
तेन कमठेन सद्ृशों नच जातो नेव जनिष्यते ॥ 
हक  आ  + कऋ,  । 
जाओ सेाचिअञ्र बुचर जम्मी सहलो हुतरुस एकसख। 
.... ज़स्स सरिच्छो भुअणे नय जाओ नेआ जस्मिहिद ॥५५॥ 
.. संस्कृतच्छाया :--+ - | ह 
जातः स जैव उच्यते जन्म सफल खलु तस्य एकल्य । 
यस्य सटशो झुबने न थे जाते नेव जनिष्यते ॥ 


२ इसका उदाहरण ऊपर उदधत श्लोक ३० और ५५ में ही मित्र 
. ज्ायगा।....... हम 
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० २९० , राजा भाज 
उस कछुए (कूर्मावतार) की बराबरी कौन कर सकता है जिसने 
अपने सुख का पीठ देकर (छोड़कर) अकेले ही प्रथ्वी के भार के भी 
पीठ दी (अर्थात्‌ धारण किया ) । 
इस सारे काव्य में यही भाव दिखलाया गया है। परन्तु दूसरे 
: काव्य में कवि ने राजा सांज का कूर्म्माबतार से भी अधिक मानकर 
उसकी प्रशंसा की है :--- 
| मूल 
घरणि तुम झइ गरुई तुज्क सयासाओ कच्छुओ गरुओ )! 
भोणण सावि जित्तो गरुआहिस्बि अ्त्थि गरु अयरो ॥१८॥ 


संस्कृतच्छाया क्‍ 
धरणि ' त्वमति गुर्वी तव समाश्वासकः कच्छुपो शुरुकः 
भाजेन सापि जितो शुरुतायामपि अस्ति शुरुकतरः ॥ 





अथ 

० हे प्रथ्वी ! तू बहुत भारी (बड़ी ) है, और तुझे सहारा देने वाला 

.. कच्छप और भी बड़ा है। परन्तु भोज ने बढ़ाई में उसके भी जीत लिया. 
.. है। इसीलिये राजा भोज सब से बड़ा है । 


... इस द्वितीय काव्य में, अनेक स्थानों पर, स्वयं भोज का 
..  ज्क्ष्य करके भी उसकी प्रशंसा की गई है।” इससे स्पष्ट ज्ञात होता 
... है कि उन काव्यों का कर्ता स्वयं भोज न होकर कोई अन्य कवि _ 
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१ घवलो से घिझ घुल्चई भर धाश्ण वावडेहि समय पि। 
डच्चल्न३ जे हु भरं से एको भोञ् त॑ चेझ ॥पए॥ 




















च्क् 


यद्यपि इन काव्यों की कविता साधारण है, उसमें विशेष 

चमत्कार नज़र नहीं आंता, तथापि सम्भव है द्वितीय शतक में की गई 
अपनी गशंसा को देखकर ही भोज ने इन्हें अपनी कृति के माम से 
अज्ञीकार कर।लिया हो और अपनी बनवाई पाठशाला में, शिज्षा पर 
खुदबा कर, रखने की आज्ञा दे दी हो।. « 

सरस्वतीकण्ठाभरणस्‌ 
देव का बनाया व्याकरण का अन्य है । 
प्रारम्भ का अंश :- 

मूल 

प्रणस्थेकाव्मतां याती प्रकृतिप्रत्यथाविव्र । 
श्रेयः पद्सुमेशांनो पद्लक्ष्म प्रचक्ष्महे ॥ 


जलन ननन नकल लत नन ल्‍ नानलि फल ननननन नल व नल न नमन नमन ह० 


यह भो 
केग्र 


खंब्कुतच्डाया 
घवलः स चैव उच्यते भरधरणव्यापुतेषि समयेपि । 
उच्चालयति यः खलु भर स एकः भाज ! त्यमेव ॥ 
मेँ ट 
इच् अप्पस्स सयासा बुष्भइ लहुआं इमेश विदिएण । 


भंण चडइ के इह गुणों भूवइ धरणीधरं तस्स ॥७॥ 

संस्कृतच्छाया $-- 
इद आत्मनः सकाशादु्ुध्यते लघुक अनेन विधिना |. 
भण चटति क इद गुणः भूपते ! धरणी घरतः॥ 


( सम्भव है इन शतकों के प्राकृत छुन्दों की संस्कृत छाया! में कहीं 


गज्ती रह गई हो । विज्ञ-पाठक उसे सुधार लेने की कृपा करें । ) 
$ सहामहोपाध्याय कुप्पुस्वासी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमैंट ओरि 


रा ._. थ॑दक्ष मैन्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, मवास की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४... रा 








भोज के लिखे भिन्न सिज्न विषयों केअल्थ, २००. 
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२९२ से राजा भाज 
। ञर्थ 


धातु ( 70०0५) और (उसमें लगे) प्रत्यय ( धर ) की तरह 
. ( अधनारीश्बर रूप से ) मिले हुये पाबती ओर शक्कुर के प्रणाम करके 
कल्याणकारी (सुप्तिइन्तरूप) पद के लक्षण (व्याकरण) का कहते है । 


हज क्‍ 
अइजरा, ण्ञोक, ऐओच्‌, हयवरद्‌, लणू, अमकूणनम, 


._. भामजू, घदथष्‌, जबगडदश, खफछठथचटतव्‌, कपयू, शषसर्‌, हलू। 


सिद्धि! क्रियादेलेकात्‌। भूवादिः क्रियावचना धातुः। जुखुलुम्पा- 


.... दिश्च | सनायन्तश्याणिडद 





थे 
.... अश्डणः से हल! तक के व्याकरण के थे १४ सूत्र महादेव के 

डमरू से निकले हुए माने जाते हैं। क्रिया आदि की सिद्धि लोगों के. 
.. अ्रेयोगों के देखकर होती है। क्रियावाचक भू” आदि धातु कहलाते हैं। 


.. इसी अकार ', और *“चुल्ुम्प', आदि भी धातु हैं। ( ये सौत्र धाठ हैं ) 





.. रा के जाताद। ० 0 





_.. जिनके अन्त में सन? से लेकर 'णिडः ” तक के प्रत्यय हों ऐसे शब्द भी 
धातु हैं । 
.... ग्रन्थ समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
अ्रपदादों पादा(दि)के धाकये | खरितस्थेकश्नती सिद्धि | 
.. अर्थ 


.. पद” अथवा 'पाद! के आदि में स्थित युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के! 


'ते! 'मे! आदि आदेश नहीं होते है | परन्तु वाक्य में ये आदेश विकल्प .. 


से होते हैं। एक श्रुति होने पर स्वरित के आदि का इक? “दात्त” हो. 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के मन्ध श९३ 
इति मदहाराजाधिराजपरमसेश्वरसेज्ञदेवविरचिते सरसखतीकर्ठा- 
भरण नाम्नि व्याकरणे5्छमाउध्यायः समाप्तः । 
अर्थ 
यहाँ पर महाराजाधिशज, परमेश्वर, भोजदेव के बनाए 'सरस्वती 
कण्ठाभरण' नामक व्याकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 


हि, है * 4 
आय राजमातंण्ड नाम योगसाससंग्रह' 
इसमें अनेक तरह के तैल औषधि आदि का निरूपण किया गया 
है। इसकी ख्छोक संख्या ५६० है । 

5 . प्रारम्भ का अंश :-- 

द ह मूल 
नीलस्निग्धगिरीन्द्रआलकलतासम्वद्ध बद्धस्पूह 
चन्द्रांगुयुतिशुभ्रदृ प्रयदूनः घोत्सपेदुअ्रध्वनिः 

ल्लीलोद्रेककरप्रवाइद्लितोदामहिपेन्द्रः श्रियं._ सा 
व्श्याद्योग्निशिखापिशज्नयनश्वएडीशपश्चाननः । 
नीली ओर चिकनी हिमालय -की लताओं के जाल में रहने बाला, 
चंद्रमा की किरणों के समान ज्ज्ज्वं् डाढ़ों से शोमित मुखवाला, घोर... 
गजन करने वाला, खेल में ही, पंजे के ग्रहार से बड़े बड़े हाथियों की 
मस्ती को भगाने वाला, और आगकी लपट को सी लाल आँखों वाला, 
रा पावती-पति पाँच मुखों बाला, महादेव तुम्हें घनवान्‌ करे | । 
_ $ बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा < का 


संपादित, संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, ए० ११४। 2 





अमल, 


$+$ 
५), 
। 
न! 
| 
2 
8 
हि 
की 
रा 
| 





बल लनन>न नल नमन ल्‍ननन्‍ तन +>५+०................................_.] 8 
जय कर + की नमक 














2७७७७७७७७७७४ ऋण तारा 3 3 3033 32330 232 +3-3. न 5- अजीज नम जम 


रे 5 
22 !; 








- २९४ . शजा भोज 


इस झोक में 'पंचानन' में श्लेष रखकर महादेव और सिंह में 


समानता दिखलाई गई है । 


महादेव और सिंह दोनों ही हिमालय के लता कुजों में रहते हैं। 
महादेव की चन्द्रकला ओर सिंह की डाढ़ एक सी प्रतीत होती है। दोनों 


क्रद्ध होने पर घोर गजन करते हैं। सिंह हाथी के मार देता है ओर 
महादेव ने गजासुए' का मारा था | महादेव की आँखें, नशे से या क्रोध _ 


.. से, और शेर की स्वभाव से या कोध से लाल रहती हैं। 
ओह मूल 
हुष्ठा रोगैः समग्रेजंनमवशमिम सब्बंतः पीड्यमार्ने 
येगानां संग्रहे।5यं दपतिशतशिरोधिष्ठिताशेन राजा | 
... कारुण्यात्‌ सब्रिबद्धः स्फुटपद्पद्वीसुन्द्रेद्ामवन्ध- 
.. वूसैरदवुत्तशत्रुप्रभथनपटुना राजमातेगडनामा ॥ 


सैकड़ों राजाओं ढारा आदरणीय आज्ञा वाले, और शत्रओं का 


नाश करने में चतुर, राजा भोज ने संसारी जीवों के, सब तरफ़ से रोगों 
से, पीड़ित ओर विवश देखकर, तथा उनपर दया करके सुन्दर छन्दों 
वाला, 'राजमातंड' नामक यंह थोगों का संग्रह लिखा | 
समाप्ति का अंश :-- क्‍ 
बे ग 
. समस्तपाथोनिधिवीचिसश्ञय- 
प्रवतितान्दोीलनकेलिकीतिना 
.. प्रकाशिता भाजडपेण देहिनां 
दिताय नानाविधयेगसंग्रहः ॥ 


.... जिसका यश कमाम सरों की वरंगों से खेला है, (र्षात..ः 














भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्थ.. २१९५ 
चारों तरफ़ फैला हुआ है ), ऐसे राजा भोज ने लोगों के फ्रायदे के लिये 
अनेक तरह के योगों का संग्रह प्रकाशित किया । 


मूल 
महाराज श्रीमेजराजबिशचिते। राजमातंण्डनामयेगसार- 
संग्रह: समांपतः । 


खाये 


यहाँ पर श्रीभोजराज का बनाया राजसातण्ड”ः नामक योगसार 


सग्रह” समाप्त हुआ | 


तत्वप्रकाश; ' 
विषय पशुपतिपाश-निरूपण या शैब-दर्शन । 
श्लोक संख्या ९० । 
प्रारम्भ का अंश :-- 
मम । 
चिदुघन एके व्यापी नित्यः सततोदि्तिः प्रश्चुः शान्तः 
जयति जगदेकबीजं सर्वाचुआहकः शब्मुः॥ 
अथे 
श्रेष्ठ ज्ञानवाला, अकेला, सब जगह व्याप्त, नित्य, 


.. समय प्रकाशमान, सब का स्वामी, शान्तरूप, जगत, की उत्पति 
का कारण, और सब पर कृपा करनेवाला, ऐसा महादेव सब से... 


श्रेष्ठ है। 


“व कगनिनलमननलननिनिन नल मल तन न कट न न निकाल कट पन पिला एरिचए चित बदली कर मनन न कटनलिनत कल बन क की न्‍ कल लि लनन न मेक लिन हम पन कल कान लक बे +न्‍न रन पाक माय (055 


रे “ ) बंगाल मवर्नसेंट ह्वारा श्रकाशित, और राजेखल्ाल मिश्र हारा 
संपादित, इस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, लें० १, घु५ ८६ | 














र९६ राजा भाज 
- समाप्ति का अंश: 
.. मूल 
यस्याखतल्॑ दारतलामलककमेश 
देवस्थ बस्फुरत चेवल वश्वज्ञावमू। 
श्रीमाजवेवश्नपतः स शवागमार्थ 
तस्त्वप्रकाशमसमानमिर्म व्यक्त ॥१५॥ 
जिस राजा भाजदेव के चित्त में तमाम जगत्‌ की बातें हाथ में 
रक्‍्खे हुए आँवले की तरह प्रकट रहती हैं, उसी ने शैष सम्प्रदाय से 
.. सम्बन्ध रखनेवाले इस 'तत्व प्रकाश! नामक अपूबे प्रन्थ के बनाया है। 
...._ इस ग्रन्थ पर अबोर शिवाचार्य की बनाई टीका भी ।मली है।* 


सिद्धान्तसंग्रहविदृतिः 
......_ यह भोज के बनाए 'सिद्धान्तसंग्रह' की टीका है। इसके कर्ता 
का नाम सोमेश्वर था । इसका मैटर ९२२ श्लोकों का है, और इसका _ 
. सम्बन्ध शैवमत से है । द 
. प्रारम्भ का अंश :-- 





मूल 
सेम॑ सेमेश्बरं नत्वा सलाम सामाहऊ घारिणम। 
सोमेश्वरेण विवुतों भोजसिद्धान्तसंग्रह: ॥ 


४! "बनना नस जप न “कटी न बनलननन “को कल तन *पकननत रे 3न्‍नननल०पवन 
>२>>>»० कल नन+ 3 कर लन+>+त नस» क- “नल 


- १ महामहोपाध्याय कुप्पु स्वामी संपादित गवर्नमेंट ओरियण्टल 








मैन्युर्क्रि्ट लाइजेरी, मद्गाल, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ७, खयड १, हे 


ध्सीा धु हज ७नफ 


5. $ श्रीयुत राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा सम्पादित और बंगाल गवर्नमेंट द्ररा.... 


प्रकाशित संस्कृत पुस्तकों की सूची भा 











भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के मन्थ.. श९७ 
अथ 
 अर्थातू-पावती सहित सोमेश्वर महादेव के सोम (रस या 
यज्ञ) और अध-शशाह्ल के धारण करने वाले शिव के नमस्कार करके 
सेममेश्बरह्वारा भोज के बनाए सिद्धान्त संग्रह की टीका लिखी गई है । 
मूल 
. अथ शब्द ब्ह्मणस्तात्पर््यमविद्यांसो न परं बलह्माधिगच्छेयुः । 
 तद्स्य कुत्र तात्पय्यमित्यपेज्षायां परमकारुणिका भेजराजा निजशक्ति 
सिद्धपरमेश्वर'''भावे सत्तासमानाख्यब्रह्मणि परकेटो शिवखरुपेति। 
मझूलपूवर्क पुराणां्थ संगृह्वाति। सच्चिदानन्द्मथः परमात्मा शिवः 
इत्यादि । 
अर्थ द 
अर्थात्‌-शब्द अह्म के तात्पये के नहीं जानने वाले पुरुष पर- 
अहम के नहीं ग्राप्त कर सकते हैं। इसलिये इसका क्या तात्पय है, इसके 
जानने की जरुरत होने से, दयावान राजा भाज ने, अपनी सासथ्य से 
सिद्ध है परमेश्वरभाव जिसमें ऐसे सत्ता से असिद्ध सर्वश्रेष्ठ, शिवरूप 
: ब्रह्म में पुराणों का मुख्य तात्पय बतलाते हुए, उसका खुलासा किया है, 
कि वह शिव के रूप से ही वात्पय॑ रखता है। और इसीलिये वह. 


: मड्जलाचरण में पुराणों के उस अर्थ के ग्रहण करता है, कि सत्‌, चित्‌ . 
. ओर आनन्दरूप परमात्मा शिव है, आदि। 


समाप्ति का अंश: 
एवथ् सव्वदा सब्वंत्र सब्बंधां''रूपः शिव एवं सर्वात्मना 


...._ उपास्यः। तस्थेव ईश्वर वा'“'देवाविव्यौपाधिकनिरूपितानि तान्यपि.._ 
.._सर्ब्वैस्तथेब उपास्यानि"“इति सिद्धम। का 


श्ट 





रपट द ... राजा भाज 
द . अर्थ. 

. इस अकार हमेशा सब जगह सब के सब तरह से (ब्रह्म) रूप 
शिव की ही उपासना करनी चाहिए। उसी के ईश्वर (ता प्राप्त होने के 
कारण) उपाधि भेद से ग्राप्त हुए उसके रूपों ( अन्य देवादिकों ) की भी 
उसी तरह उपासना करनी चाहिये, यह बात सिद्ध होती है । 


द्रब्यानुयेागतकणाटदीका 


यह भोज की बनाई श्वेताम्बर-जेन-सम्प्रदाय के 'द्रव्यानुया- 
गतकंशा” नामक अन्थ की टीका है। इसके प्रारम्भ का अंश :-- 
.. मूल 
श्षियां निवासं निखिलाथ वेदकं 
सुरेन्द्रसंलेबितमन्तरा 
.... प्रमाणयन्त्या' नयप्रदशर्क 
.... नमामि जैन ज़गदीश्वरं महः ॥ 
। थे 
अर्थात्‌--सब तरह के कल्याणों के स्थान, सबज्न, इन्द्र से पूजित, 
. और श्रेष्ठ मार्ग को बतलाने बाले, जिनके इश्वरीय तेज के नमस्कार 
.. करता हूँ। । 
टीका की समाप्ति को अंश : 


रे अप 
_तेषां विनेयलेशेन भोजेन रचितोक्तिसिः। 
. प्ररस्वात्मप्रबोधार्थ दृच्यानुयेगतर्कणा ॥ 


.. न्‍न्‍कंक-0०-सबन+ जन«त>न्‍त कान पि कण नल नकल भ पक गाक न मनन कटी" सनक "कल जनबक-+++० "5० 9 कक क तन ८>पनन "कफ ननन नम «नमन न नल जनक कक सो कफ के तन मम तन अननाकान- मे क+-नी कन्‍+ "०० के न+ की 3७०० आथ०--4+रननमकन्‍न “नमन: 
30 पव्ल राह ले हक पननमनतपकन्‍्क.. 





_ शशद-४६ । 





2 १ श्रोयुत राजेखलाल मित्र द्वारा संपादित, और बंगाल गवर्नमैंठ | । 
.... होश अ्काशित, संस्कृत की इस्तलिखित पुस्तकों की सूची, भा० ७, घू० हा 


.... शास्त्री द्वारा सम्पादित, सूची, ( ३६ 








भेज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ... ९९. 


आफ हम ह 
अर्थात्‌-उनकी * शिक्षा के प्रभाव से, भोज ने अपने और 
दूसरों के ज्ञान के लिये, 'द्ृव्यानुयोगतकेणा' (की टीका) तैयार की । 
इसका मैटर २,१८१ श्लोकों का बतलाया जाता है | 


नहीं कह सकते कि यह कोन सा भोज था ? साथ ही अन्त के 
श्लोक से भोज के टीकाक्वार होने के स्थान में अल्थकार होने का अम 
भी होता है। परन्तु असली ग्रन्थ ओर उसकी टीका के देखे बिना इस 
विषय में कुछ नहीं कह सकते । 


भोजदेव संग्रह 
छोक-संख्या ६०० । गद्य-पद्य मय 
प्रारम्भ का अंशः-- 

द मूल. | 
सब्वेज्मद्यमनादि मनन्‍्तमीशं सा 
मूद्धां सिवन्य वचनेविविधैशुनीनाम । 

- आब्दष्रबोधसुद्यशमुदानिधान 

 दामोद्रोव्यरचयद्‌ गुणिनः ! छ्मध्यम्‌ ॥ 


9 टीका के आरम्भ के ये छोक भी ध्यान देने लायक हैं... 
_ विद्यादेवपुरोदित प्रतिनिधि श्रीमत्तपागच्छुप॑ 
.. प्रख्यात विज्ञयादयागुणचर्र द्व्याजुयेगेश्वरम ॥ 
. श्रीभावसागरं नत्वा क्षीविनीतादिसागरम्‌ । 
-...।. प्रबन्धे तत्यसादेन किश्विदुव्याख्या प्र ( तन ) यते ॥ 
२ सेपाल दरबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय इर्प्रसाद 





अननन्‍नननकननननननननकनन+ मनन 





हे 

| 

रू 

| 
४ 
जा, 
| 








३०० राजा साज 
अथे 
सब के ज्ञाता, सबसे श्रेष्ठ, आदि अन्त से रहित, इंश्वर का प्रणाम 
करके दामोदर ने अनेक सुनियों के बचनों के आधार पर, ज्योतिषियों 
के प्रसन्न करने वाला, यह “आद्द प्रबोध” नामक ग्रन्थ बनाया है। हे 
विद्वान लोगो ! € गलती के लिये आप ) क्षमा करें। 
मूल द 
करवद्रसद्ृशमखिलं लिखितमिव तो ' निषिक्तामिवहद्ये । 
सचराचरं त्रि्चुवन यस्थ सजीयादू वशहमिहिरिसुनिः ॥ 


श्थे 


। जिसके सामने चर और अचर वस्तुओं वाले तीनों लोक हाथ में. 
.... रक्‍्खे हुए बेरको तरह, लिखे हुए की तरह, या हृदय में रकखे हुए की 





.. त्तरद, जाहिर थे ऐसा मुनि बराहमिहिर श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो । 

! ० हे मूल कट 
स्वस्थाभिषेय विपुलाभिधान बहु संग्रहैरआतमुद्‌ः : । 
लघुमलघुवाच्य संग्रहमवंदधतुसुप्गय्यमिमम ॥ 


थ्र्थ 


अपने विषय ओर कथनसंबंधी बड़े बड़े संभरहों से भी प्रसन्न - 


न होने वाले लोग इस पद्म और गद्यवाले छोटे से संग्रह को, जिसमें 


.. बहुत कुछ कह दिया गया है, ध्यान से सुनें 





अमान 4००ननन नी अमर पका एव ० इक ज॑५३५% ८५ नरक कायल नन॒न5 का कप केमिकल कलक "पका कक लए कक “कक १०4 + केक तक पलपल #लनलनत 4 ५3+०४८५०-०५०।कर. "पर अपन स०० ७ अवपफक-ता+ ३७०५५ ० वसकेनन ५०, 


..... . े इसका अर्थ अज्ञात है। यहाँ पर कोई अक्षर नष्ट हुआ सा प्रतीत 

.. होता है; क्‍योंकि इंस भार्या छुन्द के ह्विंतीय पाद में $८ के स्थान में ३७.० 
...... मात्राएँ ही हैं। सस्भव है “तौ” के स्थान में “मतों? पाठ हो और उसका 
..... धर्थ “बुढ़ि में किखा हुआ सा हो । रा ।  । 


की, 
| 











भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ ३०१ 
| ५.४ मूल 
. श्रीभोजदेवनूपसंग्रहसवसारं 
सारअ्व संग्रहगणस्य वराहसाम्यात्‌ । 
योगीश्वराद्वुधलाघुमतं शद्दीत्वा 
ग्रन्थोयधागमकुतो न विकत्पनीयः ॥ 
ा द . अर्थ द हा 
220 राजा श्री भोजदेवकृत संग्रह के सार के, ओर दूसरे संग्रहों के... 
का . सारों का, तथा योगीश्वर, आदि विद्वानों के मतों के, लेकर, वराहमिहिर 
के मतानुसार शास्त्र को रीति से ,यह ग्रन्थ बनाया है इसमें शंका नहीं 
करनी चाहिये । 
मूल 
वक्ष्यामिभूपमचिकृत्य गुणोपपन्न॑ 
विज्ञात जन्म, समय प्रविभक्तभ्षाग्यम | 
अज्ञातसूतिमथवाबिद्तिास्य ) भाग्य 
सामुद्रयाश्रिक निमित्तशतेः पृथक्तेः 
| काम आय आ 
..._ इस ग्रन्थ को में उस राजा के आधार पर, जो कि गुणों से युक्त... 
है, जिसका जन्म समय मालूम है, और जिसका भाग्य दूसरों से अलग... | 





...__ » यहाँ पर पाठ अशद्ध है भौर श्लोक के उत्तराध का अर्थ भी सापु. 
समझरू में नहीं आता । हा, पु क्‍ 
२ सम्भवतः यहाँ पर 'सामुद्विकाश्रथ' पाठ हो। | 


किला 


.._ इसी भाव का एक श्लोक भोजरचित 'राजमांतंण्ड” के तिथिनिरणय - । 

: प्रकरण में भी मिलता है: ........ 
क्‍ अथ विवित जन्म समय नृपमुद्दिश्य प्रवकन्‍्तष्यते यात्रा । 

अज्ञाते तु प्रसवे गमने गमनं स्यात्कचित्कचित्‌ ॥३८॥ 





३०२ .. राजा भेज. 
: ( श्रेष्ठ ) है, अथवा जिसके जन्म का और भाग्य का सासुद्रिक शाझ्ष के 
अनेक लक्षणों के अनुसार पता नहीं है, कहूँगा। द 
समाप्ति का अंश :-- 
सूल.. 
शके सम्बत्‌ १५६७ फाल्युन शुक्ल छितीयायां रेवती नक्षत्र 
शुक्र दिने शुभलग्ने लिखितमिदं पुस्तक॑ श्रीक्षीक्याजु नदेवस्थ यथा 
हूं तथालिखितम्‌ | 
: अर्थ 
... . शक सम्बत्‌ १२९७ की फागुन सुदि २, रेवती नज्ञत्र के श्रेष्ठ दिन 
.. और शुभ लग्न में, श्री जयाजनदेव की यह पुस्तक लिखी। जैसी देखी 
बैसी लिखी है । 


इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने वराहमिहिर के मत के 


.. ... आधार पर ज्योतिष शास्त्र का एक संग्रह भी तैयार किया था। 


... माला 56007 50765) भा० ४; 





हि 


वैद्यनाथ-रचित 'तिथिनिशय! 


कि प्रारम्भ में यह लोक दिया 
5. हुआ" हैः... 


....... चिज्ञानेश्वस्योगिना सगवतानन्तेम भट्टे न थे 
 श्रीमक्भो अमदीश्ुजातिथिगणेये। निशयेडड्रीकृतः 


_.. .. सायं सम्पति वैद्यनाथ विदुषा संक्षेपतः कथ्थते 
..._.  ज्यातिवंद्विदामनिन्दितधियामानन्द्सस्थूतये ॥ 


न्‍>र अल त कक नजर + ९ ०० मैनलन+ मनन भगत «7-7 पल न लरन नी" पलक नलन ने अन्न नन- करन पिन पिला हनन किनिरकक पल कर सरिक सनिननि लत निन-कन न मल टी कनिन रे + न नीता फपमन तक“ घन “7++-१+ फकटसतलीत का +- कतार लिन न जनक लक ५०५. ००० 


_.॥ बंगांल गवनेमेंट हारा प्रकाशित, और महामहोपाध्याय हरअसाद _ रे 


5 - शास्त्री द्वारा सम्पादित, इस्तल्िख़ित संस्कृत पुस्तकों की सूची, ( ट्वितीय- 





०8 बा जललपकातदधनानवाहकलेललाप फिर, 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के सन्‍्थ..._ इ०३ 
आंथः 5 ऊ 
योगी विज्ञानेश्वर, अनन्तभट्ट, ओर राजा भोज ने तिथियों का जो _ 
निर्णय माना है वही ज्यातिषशासत्र के पंडितों के आनन्द के लिये वेद्रनाथ 
परिडतद्वारा इस भन्थ में संक्षेप से कहा जाता है| हल 
इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने विधिनिशंया पर भी रा ० 
अपना मत लिपिबद्ध किया था। छा 


नूमज्ञाटकस्‌ (अथवा महानाटकस )' 

. ऐसी जनश्रुति है कि, कपि-पु गब हनूमान ने इस नाटक के 

बनाकर पहाड़ की शित्नाओं पर खोद दिया था । परन्त जब वाल्मीकि 

ने उसे पढ़ा तो उन्होंने साचा कि यह बहुत ही विशद्‌ रूप से लिखा 
._ गया है । इसलिये इससे उनकी बनाई रामायण का आदर कम हो. 
जायगा। यह सोच, उन्होंने हनूमान से कह सुनकर उन शिज्षाओं को... 
समुद्र में उलवा दिया । परन्तु अन्त में भोज ने, उन शिज्नाओं के... ' 
समुद्र से निकलवा कर, उस लुप्न-प्राय अन्थ का, अपने सभा-परिद्त 
दांमोद्र द्वारा, फिर से जीणेद्धार करवा डाला । ; 
5... एक तो उस समय इस नाटक का असली नाम न मिलने 


.../!/.... + जअ्रेयं कथा पृव्व॑मेवेदं टक्कैगिरिशिलासु लिखितं, तसु 
 । वालह्मीकिना द्वष्टं । तदेतस्थ अंतिमचुरत्वमाकत्नय्थ"''प्रचारशभाव 
... शह्या इनूम' *' '* 'त्व॑ समद्रे निधेद्दि। तथेति तेनाब्धौग्रापितं' 
भग्मेन भोजेन बल्ल' “'रुद्धतमिति ॥ ५ 

| ( मोहनदास विरचिता हनूमज्नाटकद्ीपिका ) 
। ९ बंगाल में मधुसूदन मिश्र हारा संग्रह किए गए. इस नाटक का बहुत दा पी 5 | 
प्रचार है। परन्तु उसमें और भोजड्ारा उद्द॒त नाटक में विषय के एक होने... 
..._ पर भी पाठान्‍्तरों के साथ साथ कई रखोकों में भी भिन्नता है । 25० 
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इ्०्छ. 5 राजा भाज 
.. कारण इसका नाम इसके कर्ता के नाम पर हनूमजन्नाटक' रख दिया 
.. गया था । और दूसरा उक्त नाठक के चमत्कारपूर्ण होने से लोगों में 
. यह “'महानाटक! के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। , 
... जनश्रुति में इसके जीणेद्धार कर्ता का नाम कालिदास बतलाया 
: जाता है; जो भोज का सभा-परिडित माना जाता है । परन्तु उक्त नाटक 
के टौकाकार के मत से यह मत मेल नहीं खाता | कुछ बच्भाली विद्वान 
.. अधुसूदन मिश्र को इसका जीशेड्धार कर्ता मानते हैं। 
इस नाठक में श्री रामचन्द्र का चरित्र वर्णन किया गया है ओर 
.._ इसकी श्लोक संख्या १७७५ के करीब हैं ।* 
द नाटक के प्रारम्भ का अंश : 
रह मूल 
.. कह्याणानां निधान कलिमलमथनं पावन पावनानां 
..._ पाथेयं बन्मुमुक्तोः सपदि परपद्प्राप्तये प्रस्थितस्थ। 
.... विश्वामणानमेक॑ कविवर बचसां जीवन जीवनानां' 
बीज घमदुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 


7 अथ्थ 
कल्याण का खज़ाना, कलिकाल के पाप के नष्ट करनेबाला, 


.. प्रवित्र को भी पवित्र करने वाला, परमपंद पाने के लिये चले और मोक्ष 





चाहने वाले के, सागे का (भोजनादि का) सहारा, श्रेष्ठ कवियों के 
._. बचनों के विश्राम की जगह, जीवन देनेवालो वस्तुओं के भी जीवन 
... देनेबाला, धर्मरूपी वृक्ष का बीज, ऐसा राम का नाम आप लोगों के 


... कल्याण के लिये हो। 


0 बंगाल गवर्नमेंट हारा प्रकाशित, और राजेन्द्रलाल मिन्न द्वारा सम्पा- 


रा _दित, इस्तलिखित संस्क्षत अन्धों की सूची, भा० ९, ए० २७-२३ | 





२ 'ज्ीवनानां! के स्थान से “सज्नानां? पाठ भी मिलता है । 





8 क्‍ 2 मा प्राप्त हुआ होगा । 








. ज्ाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के स्न्थ.. ३०५ 

| .. भूल । । 

यं शैयाः समपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो.. 

बौद्धाबुद्ध * इति प्रमाणपटयः कर्ततिनैयायिकाः 

अहजित्यथ जेनशासख्रनिर्ता: कम्मंति मीमांसकाः 

सायं वो विद्धातु वाज्छिदफल त्लोक्यनाथो हरि: ॥ 

33 
शैब मत वाले शिव, वेदान्ती ब्रह्म, बोद्धमतावलम्बी बुद्ध, अरसाण 
( या तक ) में चतुर नैयायिक संसार का कर्ता, जैनमतावलम्बी अहन, 
मीमांसक कम, कहकर जिसकी, उपासना करते हैं वह तीन लोकों 
(स्व, सत्य और पाताल) का स्वामी विष्णु तुम्हारी इच्छा पूरी करे। 
मूल 

आसीदु'्ूटभूपतिप्रतिभरप्रान्माथि विक्रान्तिका 
भूपः पंक्तिस्थोविभावखुकुलप्रख्यातकेतुबेली । 
ऊर्व्या' वब्वस्भूरिभारहतये भूरिश्रषवाः पुत्रतां क्‍ 
यस्य स्वांशमथो* विधाय महितः पूणश्चतुर्धाविभुः ॥ 





ञय 


उदर्ड विपची राजाओं के तांश करने की ताकत रखने बाला, ० 
सूर्यवंश में प्रसिद्ध, बलवान ओर वीर राजा दशरथ हुआ। (जिसके 





। 3 इस श्लोक में चुद का नाम आने से ज्ञात होता है किया तो यह ः < रे । ' 
_. श्लोक दामोदर मिश्र ने अपनी तरफ से मिलाया है, या यह नाठक ही बुद्ध | 
.. के बहुत बाद का है। क्योंकि इसमें बुद्ध के विष्ण का अवतार कहा गया है। 

। २ किसी किसी प्रति में “थस्यार स्वमर्थो! पाठ भी मित्रता है । वहाँ... हे । ' 

.. पर “मद्दितश का अर्थ ( पुत्र के लिये ) पूजन किया हुआ और 'आरः! का अर्थ. पा 





३०६ | .  शजाभाज 


.. घर में ) पृथ्बी पर फैले हुए दुष्ट लोगों के भार को हरण करने के लिये. 
: स्वयं वन्दुनीय विष्णु ने अपने अंश के चार हिस्से कर. ( राम, लक्ष्मण, 


भरत और शत्रुन्न के रूप में) पुत्र रूप से जन्म लिया । 
नाटक की समाप्ति पर का अंश :-- 
चतुर्दृशभिरे 'वाक भु चनानिचतुइंश । 
ओीमहानाटक घत्ते केवल बत्म निर्मेलम्‌॥ 
अथ 


यह नाटंक अपने १४ अड्डों से १४ भुवनों के निर्मल सांग को. 


धारंण करता है। मट5 
.... शचितमनित्नपुत्रेणाथ वाल्मीकिनाब्धी 
..... निदितमसतबुद्धचा प्राइम्हानाटक यत्‌ । 
. झुमतिनपतिभोजैनोडत॑ तत्‌ क्रमेण 
ग्रधितमवतु विश्व मिश्रदामाद्रेण ॥ 
द . अथ 
यह महानाटक पहले वायु-पुत्र हमूमान ने बनाया था। और 
वाल्मीकि ने इसे अत्युत्तम ( या अमृत तुल्य) समझ समुद्र में डाल्न दिया 


5 था। परन्तु चुद्धिमान्‌ नरेश भोज ने इसे वहाँ से निकलवालिया। वही 
_.. नाटक फिर से दामोदर मिश्र हारा तैयार होकर जगत्‌ की रक्ता करे। 


न 
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शुका है। 
२ धधक्ली' के स्थान में ब्रक्षा 





१ इससे भकद होता है कि इसमें कुल १४ अ्रज्ञ हैं। यह नाटक छुप 


पाठ भी है। इस शब्द का अथ मोत 


एक 7 यम तिल न ता 


हा 
| 
कर 





भाज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के अन्थ. इडैठक 


मूल 
इति श्रीमद्धनूमद्चिते महानाटठके श्रीरामविजया भास खनन 
तुदंशोडः । 


यहाँ पर श्री हनूमान्‌ के बनाए महानाठक में श्री रामचन्द्र को . 


विजय नाम वाला चोद्हवाँ अड्डू समाप्त हुआ । 


भोज राजाडू) | 


| यह सुन्दर वीर राघव का बनाया एक अद्भू का रूपक है। इसमें 
.. भोज के विरुद्ध कल्पित षडयंत्र का डल्लेख है। साथ ही इसमें सिन्धुल, 
शशिप्रभार, भोज आर लीलावती * के नाम दिए हैं। यह रूपक, पेन्नार 
नदी तटस्थ 'तिरुकोयिलूर' गाँव के 'दिहलीश' के मन्दिर में खेलने के 
लिये बनाया गया था । | 


इसी प्रकार 'सिंहासन द्वार्रिंशत्कथा' और शायद “वेलाल्नपशन्नविं 


शतिः 'में भी भोज से सम्बन्ध रखने वाली कल्पित-कथाएँ हैं। 


शब्दसाम्राज्यम्‌ 


इस व्याकरण में भोजीय व्याकरण के सूत्रों के अनुसार शब्द्सिद्धि - ० " डा 5 । 


१ महामद्दोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सस्मपादित गवर्नमेंट ओरियन्ड् रा 
सै्ुसिषट लाइवेरी, मद्ास, की संरहत पुस्तकों की चूची, शव रु, खबड $..... 


सी, घु० २४१३-१४ । 


२ नवसाहसाह चरितमें सिन्धुल की खो का नाम शशिप्रभा लिख है।...*** | 


३ कथाओं के अनुसार यह भोज की खी का नाम था 


का ४ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वासी द्वारा सम्पादित गबर्नमेट ओरियन्टल 
.../ मन्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, मज्ास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, -भा० ३, ख़बढ॥ ..... ., 
.. “बी, एृ० बेशेश्र-शछ । | रा 
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वध न 5 औजा भोज 
दी गई है। साथ ही इसमें अन्य व्याकरणाचार्या के मतों का भो 
उल्लेख है । 


गिरिराजीय दीका' 
. यह 'काटयवेस! की लिखी अभिज्ञानशाकुन्तलः की टीका है। 
इसमें लिखा है :--- 


मुनीनां सरतादीनां (भोजादीनां) चभूथताम | 
शास्ाणि सम्यगालोच्य नाव्यवेदा्थ वेद्नाम्‌ ॥ 


...._ इस से अकट होता है कि भरत मुनि के समान ही राजा ओज भी 
.. नाथ्य शास््र' का आचाये माना जाता था। 

का । स्मृत्िरित्नम्‌ 
इस ग्रन्थ का कर्ता लिखता है :-- 





भोजराजेन यद्मोर्त॑ स्मात्तमनन्‍्यत्र चोंदितम्‌ | - 
नन्‍्यायसिद्ध च संग्रृह्य वचनानि पुरातनेः ॥ 
अनुष्ठान प्रकाशर्थ स्घृतिरत्न॑ मयोच्यते 


४ इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज घरंशास्र का भी आचार्य . 
 सममभा जाता था। | द 





या १ महामहोपाध्याय कुप्पुस्तासी हारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरियन्टल 
.. मैन्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ३, खण्ड $, 
छू. पू० ४०४ | हा । 


२ सहामहोंपाध्याय कुप्पुस्तामी हारा सम्पादित गवनभेंद औरियन्टल 


हा, सैन्युस्क्रिप लाइबेरी, मद्ास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, खण्ड $... । 


... बी, पृ० ६४६ । 
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न््लन्क 


ये न व हल 


भाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के अन्‍्थ ३०९ 
अभिनवराप्रासम्युदयस्‌ 
इसके लेखक अभिरामकामाज्ञी ने भोज की प्रशंसा में इस प्रकार 
लिखा है द 
* - - सपव तेजस्लविवाहिमोजः 
अर्थात्‌--बह तेज में सूर्य के समान भोज है । 
पश्वकस्याण चम्पू 
इसका लेखक चिदम्बर कवि भोज के विषय में लिखता है :-- 
भूयात्सभूरिविजये। भुवि भोजराजो 
भूयासुदारकवितारखबासभूमिः ॥ 


अर्थात्‌-उद्ार (श्रेष्ठ) कविता के रस के रहने का स्थान वह 


भोजराज प्रथ्वी पर बड़ी ( या बहुत ) विजय प्राप्त करे । 
5 आह मद, 
कन्दपचूडामणि! 


इसके रचयिता श्री बीरभद्र राजा ने अपने ग्रन्थ में लिखार है;-- 


भोजइवारयं निरतो वांनाविद्यानिवन्धनिमांणे । - 
मयाच्छिन्षपाये साद्योगः कामशाख्रेइपि ॥शा 


अर्थात्‌--बह भेज के समान ही, अनेक विषयों के प्रभ्थ लिखने... 


हनी नी कल न कल नननिननन लेन नल न +नन नमन तनमन न पलक लिसलन- जानना ने ग न कपल न्‍ल न भरत पर पल»+ कम कक सके. 


द 5 सदामहोपाध्याय कुप्पुस्वासी द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरियन्दल ४ .' 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भां० ७, खण्ड $.*| 


बी, एू० €२०३। 


* सहामहोपाध्याय कुप्युस्वामी हारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरियन्दल 


सैन्युस्क्रिप्ट लाइयेरी, महास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खरड ३ 


छू पूछ परनेफ)। 


३ अध्याय १० | यह अन्य छप चुका है । 


_ 


मे 


'अपेन्‍्ल फानउत्फार लक पडफसचस्ककप पा फोन 





'पपकपेकसव 





३१० राजा भाज 
. में, और समय के प्रभाव से नष्ट प्राय कामशासत्र की उन्नति (या ज्ञान 
प्राप्त ) करने में, लगा हुआ है । 
साहित्यचिन्तामणिः 
इसमें काव्य? के श्रयोजन बतलाते हुए ग्न्थकार ने उदाहरण रूप 


से लिखा है :-- 
भोजादेश्चित्तपप्रभुतीनामिव वाडिछुताथसिद्धिलामः 


इससे प्रकट होता है कि भोज ने चित्तप आदि कवियों के बहुत 
कुछ उपंहार दिया था । 
द सज्ञीतरताकर! 
..... इसके रचयिता शाह्नदेब ने लिखा है :-.. 
..... उद्ध (रुद्) टोड्नग्निभूपालो भोजभूबक्लभस्तथा | 
पा 2! परमर्दीय सेमेशों जगदेकमहीपतिः॥ | 
व्याख्यातारो 
. इससे ज्ञात होता है. कि राजाभोज सद्जीतशाख का भी आचाये 
...  था। इसकी पुष्टि आगे उद्धृत अन्थ के लेख से भी होती है। 
सह्भीवसमयसारः 
इसका करता पाश्चदेव लिखता है :--- द 
शास्त्र भोजमतड्कश्यपमुखा: व्यातेनिरेते पुरा। 





.._$ कुप्पुस्वासी शास्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरियन्टल मेस्युस्क्रिप्ट 
 ज्ञाइबरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भाण० २२, पु० दज्ण्सव ५, 
;। ...* झुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्ममेंट ओरियंटल मेन्युस्क्रिप्ट हा 
. शाइबरेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, ए० छण्छछ] 
...././../. $ कुप्युस्वामी शाखत्री हारा सम्पादित गवर्नमेंद भोरियन्‍्ठल मैन्कुस्क्रिट 
..... लाइनेरी, मज्ास, की संस्कृत घुखकों की हर के ी 











। हक हित हर, पूछ ४५ै२ | 2 ' हि । हे ; रा 


। 5०5 ः ः शा ७७३४ । 





: भोज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के मन्थ. ३११ 


लिखा था | हा 
भेषजकल्पसारसंग्रहः 
इसके प्रारम्भ में लिखा है :-- 
बाहदे चरके भोजे वृददक्भोजे च हारिते।. 


2८६ || 2] 22 
तत्सार समुद्धतम ॥ 


इससे प्रकट होता है कि भोज आयुर्वेद का भी आचारय माना 


जाता था। ... 


जाम्बव॒तीपरिणयम््‌ 


इस काव्य के करता एकामरनाथ ने राणा इस्मडि-अंकुश की 


प्रशंसा करते हुए राजा भोज की प्रशंसा में लिखा है :-- 


 श्वत्वा सत्कविवश्यंभोजमहिशभ्ृत्सर्वशशिज्क्षमा 
भुव्पारिडत्यमवेक्ष्य भूतलपतीनशानिदानीन्तनान | 


इससे ज्ञात होता है. कि श्रेष्ठ कवियों ने राजा भोज की विदा... 


. की बहुत कुश्न प्रशंसा की है। 


....._॥ भहामहोपाध्याथ झुस्पुस्वामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट ओरियल्डल 
. मैन्युस्किप्ट लाइब्रेरी, मद्र[स, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २३, एइ०... 


पा है| 





_.._.._. ह अहामहोपाध्याय कक क स्वामी 5 । 
.. मैन्युस्करिष्ट लाइबेरी, मद्रास, की ' 





इस से सिद्ध होता है कि भोज ने सद्गजीत शाख पर भी कोई भ्नन्‍्थ 


रे कुष्पुस्वामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट ओरियन्टल < < " क्‍ 
संस्कृत एुस्तकों की सूची, भा० २०, पु० ० ला 


| 
|| 

। 

6 
| 





३१२ राजा भेज _ ४ 
नटेशविज य! हा 
इस काव्य के कर्ता वेझ्ुट कृष्ण ने अपने आश्रयदाता नरेश... ४. 
गोपाल के लिये लिखा है :-- हा 
बोचे... नवश्नोजराजः 
 अर्थात--वह विद्या सम्बन्धी कलाओं के ज्ञान में नवीन मोज पक 
“दीथा। ३ ० यो 


र्म्भामस्री 


इस सट्क' के कर्ता नयचनद्र सूरि ने जैश्न॑ंचन्द्र ( जं॑यचन्द्र ) 
_... को अ्रशंसा करते हुए उस की ।दानशीलता की तुलना राजा भोज से 
.. की है :- 





दाणेण वलिभोयविक्रमकहानिव्याइगो नायगो । 
से! एसा जयचन्दणाम णे पह कस्सासये पीइदो ॥ 





सस्कृतच्छाया-- 


दानेन बलि भोजविक्रम कंथानिव्बाहका मायकः । 
स एव जेन्रचन्द्रनाम न प्रश्चुः कस्याशये प्रीतिद्‌ 


- अर्थात-अपने दान से बलि, भोज, और विक्रम की कथा का 
 निर्वाद्द करने चांला यह जैत्नचन्द्र किस के चित्त में प्रीति उत्पन्न नहीं 
करता है ? क्‍ 


ता $ सहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा संपादित गंवर्नभेंट ओरियंटल 
० .. मैन्युस्क्रिप्ट लाइजेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २०, पू० । कट 
6557 55 ७७४४ ॥। हे 














भोज के वंशज 


इस अध्याय में सोज के बाद होने वाले मालवे के परमार-नरेशों 
का संज्षिप्त इतिहास दिया जाता है :-- 


१० जयसिह ( प्रथम ) सं० ९ ( भोज ) का उत्तराधिकारी 


पहले लिखा जा चुका है कि, राजा भोज की यृत्यु के समय घारा 
पर शत्रुओं ने आक्रमण किया था । परन्तु इस जयसिंह ने कल्याण के 


सोलंकी ( चालुक्य ) सोमेश्वीर ( आइवमल्ल 9 से सहायता प्राप्त कर 


 धाय के राज्य का शीघ्र ही उद्धार कर लिया ।* .. 


._ इस के राज्य समय इस के सामंत बागड़ के परमार शासक ही 
मंडलीक ( संडन ) ने कन्ह नामक 'दण्डाधीश! को पकड़ कर इसके 


हवाले कर दिया था । 


जयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० १०५०) का एक दानपत्रर 


.. और बि० सं० १११६ (ई० स० १०५९ ) का एक शिलालेख+ मिला है। 


उदयपुर ( ग्वालियर ) और नागपूर से मिली अशस्तियों में इस “ । 2 


.._ राजा का नाम नहीं है । 


22.3... नली न +ख:0: कक 77 7: 7: 7: 2777: क्‍///दह/ 7: 7: 7: 0४:50: 


. ५ सतत मालवेन्दु शरणप्रविष्टमकणटके ल्थापयतिख्म राज्ये। 


( विक्रमाइदेवचरित, सर्ग ३, शलो० ६७ ).. | 


२ एपिग्राफिया इस्डिका, भा० ३, छू० ४८-९० । 


०, ३ बह दूटा हुआ लेख बासवाड़ा राज्य के पाँणाँ हेडा गाँव के मंडली- | 
.... श्वर के मन्दिर में लगा है। मम मे 








कलर ्कंरआपल पर तेक मास सेन कप कक: सलए 











३१४ राजा भाज 
११ उदयादित्य -- सं० १० का उत्तराधिकारी 

यातो बि० सं० १११६ ( ३० स० १००५ ) में जयसिंह मर गया 
था, या फिर उद्यादित्य ने उस से मालवे का राज्य छीन लिया होगा। 
द इसी उद्याद्त्य ने अपने नोॉम पर उदयपुर नगर (ग्वालियर- 
राज्य में ) बसाया था। वहाँ से मिल्री प्रशस्ति में भोज के पीछे जयसिंह 
का नाम न देकर उदयादित्य का ही नाम दिया है ।* उसी से यह भी 
.. लिखा है कि इस ( उद्यादित्य ) ने कर्णाठ बालों से मिले हुए गुजरात 
.. के राज़ करण से अपने पूथेजों का राज्य छीन लिया था ।* 


3 नागपुर से सिल्री श्रशस्ति में लिखा हैः--- 
तस्मिन्बासबबन्धुतासप्णते राज्ये थे दुल्याकुले 
भग्नस्वामिनितस्य वन्छुरुद्वादित्येउश्नवदभूपति।। 


( एपिशाफ़िया इण्डिका, भा० २, ४० $८४ ) 


-* तबादित्य प्रताएे गतबति सदर्च स्वण्गिणां भग्गभक्त 
 ध्याप्ता धारेव धात्री रिपुटिश्श्मिरैस्मेलिलोकस्तदामूत्‌ । 
विख्लस्तांगो निदत्योद्धदरिएृति [मि] र॑ खड्डदशर्डाशुजाले 
रन्योभास्वानिवोचस्युतिमुद्तिजनात्मेद्यादित्यदेचः ॥२१॥ 

( एपिग्राफिया इशिडिका, सा० १, ४० २३३ ) 


..$ न्ञागपुर की प्रशस्ति से भी इस ब|त की पुष्टि होती है 


येनोद्श्वत्य मडाणबोीपममिलत्कर्णाटकर्ण प्रथु 
त्यूवीपालऋद्थितां सुबमरिपां क्रीमद्वरादयितस्‌ 
..... ( एपिग्ाक़रिया इशिडिका, भा० २, ए० 3८९). 


५ इससे ज्ञात होता है कि यह डद्यादित्य भोज का वंशब मददोकर 
| का बन्घचु था । व लि हा 


रा इससे यह भी अनुमान होता है कि; शायद जयसिद के गद्दी दैको पा 





5 . डाक्टर हाल ( 0।., +. &. 





भोज के वंशज १५... 


इस की पुष्टि 'पथ्वीराज विजय से भी होती है। उस में लिखा 
है कि उद्यादित्य ने, सांभर के चौहान राजा विग्नहदराज ( बीसलदेव ) 
तृतीय के दिए, घोड़े पर चढ़कर गुजरात के राजा कर्ण को जीता । 

इस से अनुमान होता है कि उद्यादित्य ने, चोहानों से मेलकर, 
यह चढ़ाई ( करा के पिता ) भीमदेव को मालये पर को चढ़ाई का 
बदला लेने के लिये ही को होगी। 

भोज की बनाई पाठशाला के स्तम्झों पर नरवर्मा के खुदबाए 


'नागबंध' में उद्यारित्य के बनाए संस्कृत के ब्णों, नामों ओर धातुओं 


के प्रत्यय दिए हुए हैं ।१ 


इसका बचाया शिव का मन्दिर उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) में. 
विद्यमान है। बहाँ पर परमार नरेशों के अनेक लेख लगे हैं। उलमें 


के दो लेखों से उक्त मन्द्रि का बि० सं० १११६ (६० स० १०५५० ) में 
उद्यादित्य के राज्य समय प्रारम्भ हो ऋर* वि० सं० ११३७ (इ० स० १०८०) 


पर उसे कमजोर जांन चेदि के राजा कर्ण ने फिर मालवे पर चढ़ाई की हो और 
उसी समय कर्शायवाल्ों की सेवा जयसिह की सहायता के लिये आईंहो। 
परन्तु अ्रन्‍्त में जयसिंह के मारे जाने, अथवों अन्य किसी कारण से, चहाँ पर. 


उद्यादित्य ने अ्रधिकार कर लिया हा । 
.... $ बहीं पर यह भी खुदा है +-- 2 
.. डदयादित्यदेधेस्य बरण॑भागकृपारिका। 
... * *  मणिश्रेणी खृष्ठा सुकविबन्धुवा॥ * * * 
कंबीनां च नुवाणां थे हृदयेषु निवेशिता ॥ 


इसी प्रकार उसकी रचना के नमूने महाकाल के मन्दिर के पीढे की ला 
छुतरी में लगे लेख के अन्त में, और ऊन! नामक गाँव में भी मिले हैं।._ 
.._* जेल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० 8, ए० १४8 । परस्त 
) के मतानुसार यह लेख सन्दिग्ध है | < 5 . 
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३१६ ले राजा भोज 
में समाप्त होना श्र कट होता हैं।* उद्यादित्य के समय का वि० सं० ११४३ 
(३० स० १०८६ ) का एक लेख कालरापाटन से भी मिल्रा है ।* 
. भाटों को ख्यातों में उद्यादित्य के छोटे पुत्र जगदेव की बीरता 
का दस्बा किस्सा लिखा मिलता है ।* परन्तु शायद इस में सत्य का अंश 


त ही थोड़ा है। हाँ, परमार नरेश अजनवर्मा की लिखी असद शतक! 
की 'रसिक संजीवनी! नामक टीका के इस अवतरण * से-- 


-यधास्मत्यूब अरूपचणने नाचिशजस्य 

खसच्चासा इब सालसा इब लखसदुणर्बा इवाद्दा 
व्याज्ञिह्या इच लज्ञिता इब परिश्रान्या इवारता इच | 
त्वद्रपे निपतन्ति कुत्र न जगडदेबव धभो उुदप्नयां 
वातावतंननतितोत्पलद्लदोणिहुद्दो हृष्टथः ॥ 


इतना तो अवश्य ही सिद्ध होता है कि जगदेव नाम का वीर ओर 


.... जदार पुरुष इस बंश में अवश्य,हुआ था। 








ः (इणिडियन ऐसिटक्रेरी, भा० २०, छ० पे । रा 
| २ जनल बंगाल एशियारिक सेसाइटी, ( ३६१४ ) भा० १७, घु७ 
पे । २४१०२४४ । द 
: 8 सिख्टर फ़ॉब्स ने 'रासमाला! में खिंखा है कि, उद्थादित्य की 
मी । सालह्िनी रानी से जगदेव का जन्म हुआ था। थुवावस्था में विमाता की 
.. ईर्ष्या के कारण उसे धारा को छाइकर अणहिल्ववाड़े के राजा सालक्ली सिद्ध 
राज-जयसिद के आश्रय में जाना पढ़ा। यद्यपि अपनी स्वामि-रूक्ति के कारण 
कुछ दिन के किये तो वह गुलरातनरेश का क्ृपा-पात्रन हो गया, तथापि अन्त 
.. में उसे धारा को लौट आना पढ़ा। अबन्धचिन्तामणि में उसको उद्यादित्य 
.. का जुच नहों लिखा है । मा 
४ “अमरुशतकः के चौथे श्लोक की टीका (ए० ८ )। 








भोज के बंशन .......... इ१७ 
 उद्यादित्व के दो पुत्र थै।* लक्ष्मदेव और नरवर्मा । 
.._१२ लक्ष्यदेव-सं० ११ का पुत्र 
यद्यपि परमारों की पिछली प्रशस्तियों और दान पन्नों में इस 
राजा का नाम छोड़ दिया गया है, तथापि इसके छोटे भाई नरबर्मा के 


वब्य॑ तैयार किए € नागपुर से मिले ) लेख में इसका और इसकी 
 बविजयों का उल्लेख मिलता है । उसमें लिखा है :-- 


घुत्रस्तस्य जगल्यथंकतरणेः सम्यकूपजापालनं--- 
- व्यापार धभवणः प्रजापतिरिब श्रीलद्मदेबो5सबतू । | 
इसी के बाद्‌ उस में लक्ष्मदेव का गौड़, चेदि, पाएडय, लडझ्ढा, 


तुरुष्क, ओर दिमालय के “कीरः नरेश, आदि को विजय करना लिखा . 


। परन्तु इनमें से ( चेदि ) त्रिपुरी पर की चढ़ाई, ओर मुसलमानों के 
साथ की लड़ाई के सिवाय अन्य बातों में सत्य का अंश होने में सन्देह 


होता है । 


१३ नर वमो सं० ११२ का छोटे भाई 


लच्मरेव के पीछे पुत्रन होने से उसका छोटा भाई नरबर्मा उस 
का उत्तराधिकारी हुआ। यह भोज के समान ही स्वयं विढ्मान्‌ और... 
. विद्वानों का आश्रयदाता था। उद्यादित्य क्रे इतिहास में जिन 'नागबन्ध? 
आदविकों का उल्लेख कर चुके हैं, वे इसी के समय खुद्वाए गए थे । क्यों-. 
_ कि उसके साथ इसके नाम का भी उल्लेख मिलता है। इसने अपनी कई रा 





_.$ उद्यादित्य की पुत्री श्यामत् देदी का विदाह सेवाइननरेश विजय- | 


० घ्िह से हुआ था | 


ने सुवरयं कृतानेकप्रशस्लिस्तुतिचित्रितम्‌ 
भीमस्लक्ष्मीघरेणतदेवागारमकार्यत ॥४कव॥। 


॥७७७७७॥७७४शएएशशएए७शएएएएाणणाा 2 सम मम ककीय जज मील 


( नाग्पुरुअशस्ति ) रा । ० क्‍ रे 





कपल कस लेन फल लक 


श्श्ट .._ राजा भाज 
प्रशक्तियाँ स्वयं लिखी थीं।* थद्यपि यह श्वर्य शैब-मतारुयायी था, 
तथापि बिद्वान्‌ होने के कारण अन्यमतों के आधचार्यीं का भो आदर 
किया कता था, ओर उनके साथ होनेवाले शाज्ार्थों में भी भाग लेता 
था। इसी प्रकार का एक शाक्ार्थ शैवाचार्य विद्याशिववादी और 
जैनाचार्य र्सूरिर के बीच, महाकाल के मन्दिर में, हुआ था |. 
प्रबन्धचिन्तामणशि में लिखा है कि--जिस समय गुजरात का 
राजा जयसिंह ( सिद्धराज ) अपनी माता को लंकर सोमनाथ को यात्रा 
को गया उस समय मालवे के राजा यशोवर्मा ने उसके राज्य पर 
चढ़ाई करदी । यह देख जयसिंह के मंत्री सांतु ने उसे अपने स्वामी की 
उक्त यात्रा का पुण्य देकर वापिस लौटा दिया। परन्तु वास्तव में यह 
घटना नरवर्मा से ही सम्बन्ध रखती है। इसका बदला लेने के लिये 
. ही जयसिंह ने घारा पर चढ़ाई की थी ।* यह युद्ध लगातार १२ वर्षो" 
.._ तक चलता रहा। इसी से इसके पुत्र यशोवर्मा के गद्दी बैठने के समय 


हे. भी यह झगड़ा जारी था।. 


इसके समय की दो ग्रशरितियों में संवत्‌ मिलता है। इनमें से 


हा पहली पूर्वांकत वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) का नागपुर की प्रशस्तिर 


बडे नीनानानकलकल न 





-  ॥ लागपुर की बि० स॑० ११६३ ( ई० स० ११०४ ) की प्रशस्ति, 
._ और उज्जैन के महाकाल के मन्दिर से मिली ( खरिदत ) प्रशस्ति । 
.. ९ थह समुबधोष के शिष्य सूरप्रभसूरि का शिष्य था। 
अभपयवेवसूरि के 'जयन्तकाव्य” की प्रशस्ति में लिखा है कि यह मर- 
_ चर्मा वच्चभसूरि का बड़ा आदर करंता था।.._ | 
कल ३ तसकी पुष्टि ( बॉसवाडा-राज्य के ) तलवाड़ा साव के एक संब्दिर 
..__ की गणपति की मूर्ति के आसन पर खुबे लेख से होती है । ह 
( राजपूताना स्यूज़ियम, अजमेर, की रिपोर्ट, ईं० ख० १३१४-१४ पृ० २) 





एपिय्राफिया इण्डिका, भा० २, ए० 3२-८८ | 


हे 
ः हैँ ' 
५ 





भाज के वंशज ३१९ 


है, ओर दूसरी बि० सं० ११६७ ( ई० स० ११०७ ) की मधुकरगढ़ की | 


प्रशस्ति है ।* द 

राजतरक्लिणी! से ज्ञात होता है कि--काश्मीर-नरेश हप* 
पौत्र 'भिक्ः को छुड दिनों तक घारा में रहकर इसी नरवर्मा की शरण 
लेनी पड़ी थी ।* | 

नरवर्मा ने वि० सं० ११९० (इं० स० ११३३) तक राज्य किया था। 

१७ यशोवमोच्सं० १३ का पुत्र. 

इसकी राज्य-प्राप्ति के समय तक भी शुजरातनरेश जयसिंद बाला 

फगड़ा जारी था। अन्त में जयसिंह ने धारा के दक्षिणी ढार को तोड़कर 


यशोवर्मा को, मय उसके कुट्ठ|म्बबालों के, क्रैद कर लिया । इससे मालवे 
के बड़े भाग के साथ साथ चित्तौड़, डूंगरपुर, और बाँसवाड़े पर भी .. 
उसका अधिकार हों गया । इंस विजय के उपल्क्त्य में जयसिंह ने 


अवन्तिनाथ! की उपाधि धारण* की थी । कुछ दिन बाद यशोव्ी, ने 


कला 


“नरिननिनि नल न नल नम ननन नाना नती रन कल नर ना" 








हर्ष की झत्यु वि० सं० ११४८ ( ई० स० ११०१ ) में हुईं थी । 
३ सवुतमभत्यभिज्ञेय पुज्रवनश्नरवर्सणा |... 
मालवेन्द्रग शज्लाखविद्यास्थयासमकारयंत ॥२ए८)॥ 
( राजतरंगिणी-तरंग ८ ) 


इसके बाद इस 'सिद्ठः ने काश्मीर क्ौदकर ईं० स० १११६-२८ -ल 


के बीच एक बार कुछ दिन के लिये वहाँ पर अधिकार कर लिया था। 


० ४ इन बातों की पुष्टि घिं० सं० ११६५ की ज्येष्ठ बदि १४ के उज्जैन... 
- से मिले जयसिंह के लेख से भी होती दे। उससे यह भी ज्ञात होता है कि... 
- डस समय सेलड्लीनरेश जयसिह की तरफ से गागरवंशी महादेव मालवे का । ० रा 

प ञ शासक नियतथा। ४. ता 


) एपिग्राफिया इृश्डिका, भा० &€, परिशिष्ट, ( इन्सक्रिपशन्स ऑफ 
. सोदुन हण्डिया, नं० ८२ | पद 





5 आप राजा भाज 


 शुजरातनरेश की क्रेद से निकल कर अजमेर के चोहाननरेश की सहा- 


-यता से अपने राज्य का कुछ हिस्सा गुजरातवालों से वापिस छीन लिया। 
अन्त में शायद जयसिंह और यशोवर्मा के बीच सन्धि हो गई थी। 
इसके समय के दो दान पत्र मिले ला वि० सं० ११९१ 


..( ई० स० ११३४ ) का है।' इसमें का लिखा दान नरवर्मा के सांद- 
त्सरिक-आड्भू पर दिया गया था। सम्भवत्तः यह उसका प्धस सांदत्स- 


.. रिक-आड ही होगा। दूसरा वि० स्तं० ११९२ (६० स० ११३०) का है।* 
: इसका दूसरा पत्र ही मिला है। इसमें यशोवर्मा की सावा सोसला देवी 
की मृत्यु पर संकल्प की हुई पएरथ्वी के दान का उल्लेख है । 
इसके तीन पुत्र थे। जयवर्सा, अजयवर्मा ओर लक्ष्मीवर्मा । 
१५ जयदगो > सं० १४ का पृत्र। 
... इसके समय सालवबे पर गुजरात वालों का अधिकार होने से या 
- तो यह उनके सामन्त की हैसियत से रहता था, या फिर विन्ध्याचल 








.._कुमारपाल की प्रशस्ति में लिखा है* 
| दारालस्वितमालवेध्वरशिरः 
अर्थास--कुमारपाल ने मालवनरेश का मस्तक काटकर अपमे 


द्वार पर लटका दिया था। 


अनिननन-ीलीओ जला 


.. दानपतन्र की फिर से पुष्टि करने के लिये ही दिया गया था। 


पक हरिडयन पेण्टिक्रेरी, भा० १६, पृ० ३४६ । 
एपिशाफिया इंणिडका, भा० १, घु० २६६ । 





. . # यह कुमारपाल वि० सं० १३६६६ ( ईं० ख० ११४२ ) में गद्दी पर- । रा. 5 





.. पहाड़ी प्रदेश में बुस गया था। बड़ नगर से मिल्री बि० सं० १२०८ की... मा 


मा १ इसका उल्लेख महाकुमार लघ्मी चमेदेव के विं० सै० १२४०० 
.._(ईं० स० $३४३ ) के दानपन्न में मिलता है। यह ( दूसरा ) दानपत्र पहले 


( इश्डियन ऐणिट्क्वेरी, भा० १8, पृ श् ३) 





अंडिनका++-+८ ०० 79 आफ हु हैं 





भोज केबंशन || हरैेश११ 
इससे ज्ञात होता है कि इस समय के पू्े ही कुमारपाल ने 
मालब॒नरेश जयवर्मा को पकड़कर मार डाला था। आबू से मिली 
प्रशस्ति में लिखा' है :- 
“यश्चै।लुक्यकुमारपालनपतिप्रत्यथितामागतं |. 
गत्वा सत्वरभेव मालवपतिं बत्लालमालब्धवान ॥१४॥ 
इससे ज्ञात होता है कि गुजरात नरेश क्ुमारपाल के सामन्त 
यशोधवल ने, जिस सालबनरेश को मारा था, उसका नाम बल्लाल था।रे 
परन्तु मालवे के परमार नरेशों की प्रशस्तियों में बल्लाल का उल्लेख नहीं 
मिलता है। अतः इसके विषय में निश्चयपू्वक कुछ नहों कहा जा 
सकता ।*ै | 
इंसी जयबर्सा से कुछ काल के लिये मालवे के परमारों की दो 


_) एपिग्राफ़िया इसण्डिका, भा० ८, छु० २११ । । 
२ कीतिकौम॒दी, में भी चालुक्यनरेश कुमारपाल द्वारा बल्लालदेव का 


. हराया जाना लिखा है।... का 
३ ऐसी भी असिद्धि है कि, पहले जिस 'ऊन! गाँव का उदलेख किया 


जा चुका है वह इसी बज [. ने बसाया था । चहाँ के एक शिवमन्दिर से दो 


लेख-खण्ड मिले हैं । उनमें इसका नाम लिखा है। “भोज प्रबन्ध! का कर्ता. हा ४ पा | । 
बल्नाल और यह. ब्ञलाल एक ही थे, या भिन्न इसका निश्चय करना भी 


कठिन है | 


.... ओहछेसर कीलहाने का अजुमान है कि, यशोवर्मा के पकड़े जाने पर मालवे..._ 

.._ का कुछ भाग शायद बल्लाल नाम के किसी वीर और उद्योगी पुरुष ने अधिकृत. 
.. कर लिया होगा । परन्तु श्रीयुत सीं० वी० वैथ जयवर्मा का ही उपनाम चन्नाल 
देव मानते हैं । नहीं कह सकते कि यह पद्चिला अनुमान कहाँ तक ठीक हैं... 
क्यों कि मालवे के परमारों की ग्रशस्तियों से जयवर्सा के इस उपनाम की सूचना... 


नहीं मिलती है| 





पपअफएनक लेकर लक नननरंप परवान रत बम कम तप अकबर 7 जा का 


80७ कक फेक काल कफ सकेशएच फसल पट 




















हक जल राजा साज 

शाखाएँ हो गई थीं। सम्भव है कि, जयवर्मा पंर के, गुजरातनरेश 
कुमारपाल के हमले से उसके राज्य में गड़बड़ मच गई हो ओर इसी 
कारण उसका छोटा भाई अजयबमा उससे बदल गया हो । परन्तु उसका 
दूसरा भाई लक्ष्मीबर्समा उसी ( जयबर्मा ) के पक्ष में रहा हो और इसी 
के बदले में जयवर्मा ने अपने राज्य का एक बड़ा. प्रदेश उसे जागीर में 
.._ दिया हो ।१ इसके बाद शीघ्र ही जयवर्मा के गृजराचनरेश हारा पकड़ 
लिए जाने पर लक्ष्मी वर्मा को उक्त प्रदेश ( भोपाल ओर होशंगाबाद 


... आस पांस के प्रदेश ) पर अधिकार करने में अपने बाहुबल से ही काम 


लेना पड़ा हो ।* फिर भो इस शाखा वाले अपने नासों के आगे महा- 
राजांविराज, परमेश्वर, आदि की उपाधि न लगाकर महाकुमार की 


... उपाधि ही घारण करते थे।* इससे ज्ञात होता है कि बहुत कुछ स्वाधीन 


४ ) इसकी पुष्टि हरिश्चन्द्रवर्मा के दानपतन्र से होती है। उसमें लक्ष्मी 
... वर्मा का जयवर्सा की कृपा से राज्य पाना लिखा है। 


२ इसकी सूचना महाकुमार उद्यवर्मा के वि० सं० १६९६ (६० स० 


.. ३१६8) के दानपत्र से मित्वती है। उसमें लिखा है :-- 


...._.. ““अयवस्मेदेवराज्ये व्यतीते निज्करक्ृतकर बालप्रसादावात्त- 
_ निज्ञाधिपत्य | 
( हृण्डियन ऐणिटक्वेरी, भा० १६, पू० २६४ ) 


३ अहाकुमार उपाधिधरारण करनेवाली मालवे के परमारों की 


शाखा ३-- । । 
...._३ महाकुमार लक्ष्मीवर्मा ८-१५ जयवर्मा का छोटा भाई 


यह यशोचर्मा का पुत्र और जयवर्मा का छोटा भाई था। इसका 
... च्रत्तान्त ऊपर दिया जा चुका है। इसका वि० सं० १२०० (६० स० ११७४) 
.._ का एक दोनपत्र मिल्षा है। 2 






"हज 5 5 


ऐग्डकेरी, भा० १३, एण इशसइश३).... 


भोज के वंशज 2 बर। 
हो जाने पर भी इस शाखा वाले पूर्ण स्वाधोन था राजा नहीं हो 
 सक्र थे | । ह 


१६ अजय वर्मा -सं० १५ का छोश भाई 


पहले लिखा जा चुका है कि इसने अपने बड़े भाई जयवर्मा के. - 
प्रभाव के शिथिल हो जाने से उसके राज्य के कुछ अंश पर अधिकार कर 
लिया था। इसके शासन में घारा के आसपास का प्रदेश था ओर इसकी 
उपाधियाँ महाराजाधिराज, और परमेश्वर थीं। हक 


-+ 








इस शाखा के बरेशों के नामों के साथ 'समाधिंगतपश्चमहराशब्दालड्ार! क्‍ 
. की उपाधि भी क्षगी रहती थी । ह 5 । पा 


। आय ......_ २ महाकुमार हरिश्वन्द्र वर्मा सं० १ का पुत्र 





इसका वि० सं० १२३६ (ई० ख० ३३७८) का एक दानपत्र भोपाल 
राज्य से मिला है। उसी में इसके द्वारा वि० सं० १२३४९ में दिए गए दान का 
भी उल्लेख है । ' 





( जनल बंगाल एशियादिक सेसाइदी, भा० ७, प्रू० ७३१ 2 


३ उद्यवर्मो दूयवर्मा ८ सं० २ का पुत्र 3 रा ही 


हम की 2 कक 


.... -.. वि० सं० ११५९६ (ई० स० १२९०० ) का इसका भी एक दानपत्र 
मिला है । जा रा 
( इृश्डियन पेणिटक्वेरी, भा० १६, छ० २९४-२९६ ) 


। इसी के छोटे भाई का नाम देवपाल था; जे सुख्य - शाखावाले 
_.. आर्जुनवर्मा के निस्सन्‍्तान मरने पर उसके गोव्‌ चत्ना गया। उद्यबर्मा के बाद 
|. ...!/।/।.... का इस शाखा का इतिद्वास नहीं मिलता है। शायद्‌ देंवपाल के बढ़ी शाखा 
॥ रा. को " . ह 5 जन गोद चले जाने के कारण यह शाखा यहीं पर समाप्त हो गई हो ) 


2७७७ 922 5 अमन + मनन ल कम 





कीट 


३२७ |... राजा समाज. 


१७ विन्ध्यवमानच्सं० १६ का पुत्र... द 

.. यह वीर और प्रतापी राजा था।* इसने गुजरातनरेशों की. 
... निबलता से लाभ उठाकर अपने राज्य का गया हुआ हिस्सा वापिस 
- ले लिया।* 


. $ इसके पौन्न अजुनवर्सा के बि० सं० ३२७२ ( ईं० स० ३२१३ ) 

के दानपतन्र में लिखा है :--- 

तस्माद्जयवस्माभूज्जयश्रीविश्वतः संतः ॥ 

तत्सूनुय समूछन्थी धनन्‍्योत्पत्तिसरआञयत 

 शुज़रच्छु दनिवेधी विन्ध्यवर्मा महासुतः॥ 

( जल अमेरिकन ओोरियंठलल सोसाइटी, भा० ७, .छ० ६२-३६ ) 
2 5 ९ उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) के शिव सन्द्रि से मिले वि० सं० 
.._ ११२० ( ई० स० ११६३ ) के एक हूटे हुए लेख से प्रकः होता है कि, उस 
.. समय उक्त अदेश गुजरात के से।लंकी नरेश कुमारपाल के अधिकार में था। 





०. .. इसी प्रकार वहाँ से मिल्ली वि० सं० १९२६ ( इं० स० ११७३ की 
... अशख्ति से सिद्ध दोता है कि उस समय वहाँ पर गुजरातनरेश अजयपालदेव 


5 का अधिकार था । 
( इस्डियन ऐरिटिक्वेरी झभा० १४, ४० ३४७ ) हर 


गुजरात के सालह्लीनरैशों के इतिहास से सिद्ध दोता है कि, चैसे तो 
... सोलझ्टीनरेश थजयपात्ञ के समय से ही उक्त शाखा का प्रभाव घटने लग । 
..._ गया था। परन्तु उसके पुत्र मूलरशाज द्वितीय के वाक्यावस्था में गद्दी पर बैठने 
.. के कारण उसके बहुत से सामन्त श्वतत्त हो गये। सम्भवतः इसी मौके पर 


( इणिडियन ऐणिटकवेरी, भा० १८, पृ० ६४३ ) ० 


... विन्‍्ध्यवों ने भी स्वतन्त्र होकर गजरातवाज्ों के अधिकृत मालवे के प्रदेशों पर हा ० 


फिर से अधिकार कर किया होगा ।. 2 
_ ... सेशमेश्वर के बनाये सुरथोत्सव' में लिखा है कि विन्ध्यवर्मा गुजरातवालों 
.. से द्वारकर भाग गयाथा। (स (लो० ३६ ) 












. भोज के वंशज ः  इुषथ 
यह नरेश भी विद्या-रसिक था। इसका 'सान्धि विभहिक'मंत्री.... 
 बिल्हण कवि था ।* परन्तु यह 'विक्रमाडुदेव चरित' के कर्ता काश्मीर 
के बिल्दण के से भिन्न था। की 
श्रीयुत लेले और कर्नल लूअडे विन्ध्यवर्मा का समय ई० स० 
११६० से ११८० ( बि० सं० १२१७ से १२३७ ) तक मानते हैं । 
के सपादलज्ञ ( सवालाख ) में होनेवाले मुसलमानों के अत्याचारों 
रा ह को देख सांडलगढ़ ( उदयपुर राज्य ) का रहने वाला आशाधर नामक 
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..../...../..... * माँडू से मिले विन्ध्यवर्मा के छोख में लिखा है :---- 
द बि ध्ध्यवमजुफ्तेः सादभूः सान्धिविश्रदिकबिलदणः कविः 
( परमार्स ऑफ़ चार पेणड मालवा, पृ० ३७ ) 


न . थद्द बिल्हण देवपाल्ल के समय तक इसी पद पर रहा था 








२ यह आशाघर व्याप्रेर वाल ( बघेर वाल ) जाति का था। इसके । न्‍ | 
पिता का नाम सल्नह्ण, साता का नाम रज्नी, ख्री का नाम सरस्वती, और पुत्र पा 
का चाम चाइडू था। जैन सुनि उद्यसेव ने आशाधर को 'कलिकालिदास! के... 
जम नाम से भूषित किया है। उपयुक्त कवि विलहण इसे “कविराज! के नाम से... हे । 
न ' पुकारता था । इस (आशाघर) ने धारा में रहते समय घरसेन के शिष्य सहावीर हर ॥ । | 

जैनेन्द् व्याकरण” और जैनसिद्धान्त पढ़े थे | विन्ध्यवर्मा का पौत्र अर्जुनवर्मा < ः .. । ' 
भी इसका बड़ा आदर करता था। उसके राज्य समय यह नालछा के नेमिनाथ हर पा | 
के मन्द्रि में जाकर रहने लगा था। . -. | < 













इसके अनेक शिष्य थे । उनमें से देवेन्द्र, भादि को इसने व्याकरण, | 
 विशालकीति, आदि को तक्कशासत्र, विनयचन्द्र, आदि को जैनसिद्धान्त और ० ःट | 
. बाल सरस्वती, व महाकति मदन को छन्दः शाख पढ़ाया था। का ; द रे 
आशाधर ने अपने बनाए अन्थों की सूची इस प्रकार दी है:-- || 








प्रसेयरक्ञाकर' (स्थाइादमत का तकंग्रन्थ), २ आारतेश्वराम्युदूद'.... 


३२६ ... राजा भाज 
जैन परिडत अपने निवासस्थान को छोड़कर मालवे में जा बसा था। 
बहीं पर उसके ओर विन्ध्यवर्मा के मंत्री बिल्हण कवि के बीच मैत्री 
हो गई । ह 
१८ सुभटवभो >सं ० १७ का पुत्र 
यह भी एक वीर पुरुष था । इसने अपने राज्य को स्वतंत्र" करते 


के साथही गुजरातपर भी चढ़ाई की थी परन्तु उसमें इसे विशेष 


.. सफलता नहीं मिली ।* उस समय वहाँ पर सोलंकी भीम ट्वितोय का 
अधिकार था । इस सुभटबर्मा को सोहड भी कहते थे । 





का ्य ओर उसकी दीका, हे 'घर्माखतशास्तर ओऔर उसकी टीका (जैन मुनियों 


... और श्षावकों के आचार का अन्य ), ४ 'राजीमती-विप्रल्म्भ' ( नेमिनाथ 

हे विषयक खण्द-काव्य ), £ अध्यात्मरहस्थ! (योग), ६ 'मूलाराधना”, 'इष्टोपदे 
और चतुवि शतिस्तव”, आदि की टीकाएँ, ७ 'क्रियाकलाप! ( अमरकोष की 

.: डीका ), ८ रुद्वट के 'काव्यालंकार की टीका, ६ ( अहंत- ) 'सहसखनामस्तव 






....... आधार पर ६३ महापुरुषों की कथा ), १९ “नित्यमहोद्योत! ( जिनपूजन 


.. सम्बन्धी ), १३ “रलत्रयविधान' ( रत्नत्रय-पूला मादाक्य ), और १४ “वारभट- 


.._... संहिता? ( चैक ) की 'थशबढ़दयोद्योत' नामक दीका |. 


इनमें से 'त्रिपष्टिसृति! बि० सं० १२४२ (ई० स० ३६१३५ ) में 
देवपाल के राज्य में भौर “भव्यकुसुदचन्द्रिका! नाम की “धर्मार्रतशाख! की 








२ इसकी पुष्टि अर्जुनवर्मा के दानपत्र से भी होती है। 


_... सदीक, १० “जिवयज्ञकश्प-सटीक, ३१ “त्रिषष्िस्थुति! ( आ्रर्ष महायुराण के 


। . दीका वि० सं० १३०० ( ६० स० १२४४ ) में जयतुगीदेव के समय समाप्त - 


७...  बॉँस्‍्बे गज़टियर में लिखा है कि--देवगिरि के यादव राजा सिंघण - 
....... ने सुभटवर्मा पर विजय प्राप्त की थी। (भा० ३, खण्ड २, पृ० २४०) 


; भा० ९, ए० देज्णन्‍रे७६ ) ः न 


हक 


भोज के वंशज - - ८ - -  इं२७ 
 श्रीयुत लैले और कनेल लुअर्ड इसका राज्यकाल ईं० स० ११८० 
से १२१० (वि० सं० १२३७ से १२६७ ) तक अनुमान करते हैं । 
१९ अजुनवर्मा-त्सं० १८ का पुत्र 

यह नरेश स्वयं विद्वान कवि ओर गानविद्या में निषुण था ।* 
| इसके समयके तीन द्ानपत्र मिले हैं। पहला माँडू से मिला 
वि० सं० १२६७ (ईइ० स० १२१० ) का,* दूसरा भड़ोच से मिला 
._ बि० सं० १२७० (ई० स० १५१३ ) का, ओर तीवरा अमरेधरश 

( मान्धाता ) से मिल्ला बिं० सं० १२७२ (ई० स० १२१५ ) का है।* 
इसने गुजरात नरेश जयसिंह* को हराया था" । 


अवन्धचिन्तामणि' में लिखा है कि, मालवनरेश से[हड़ के गुजरात पर 
चढ़ाई करने पर भीमदेव के मंत्री ने उसे समझाकर लौटा दिया था। (घू० २४६) 
“'कीतिकौसुदी' में भीमदेव के मंत्री के स्थान में बघेल क्वणाप्रसाद का 
नास दिया है । ( सर्य २, श्लो० ७४ ) 4 2 
यह लबणअसाद भीम द्वितीय का सामन्त था । 
3 क्षाज्यगान्धबंसवंस्वनिधिना येव सांग्रतम्‌। . 
.. भारवतारण देव्याश्यक्रे पुस्तकवीणयोः ४४... 
ह ( एपिग्राफिया इरिडकां, भा० ६, धू० ६०८) 
३ झनेल बंगाल एशियाटिक सेसाइटी, सा० ६, छू० ३७८। 
| जअनल अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी, भा० ७, ७ #२। 
2 इ/सरेश्वरतोर्थ रेवा और कपिको नदियों के सज्ञम पर है। 








.._* अनंत श्मेरिकन ओरियण्टल सोखाहटी, भा० ७, छ० २९। रे रा. .ः ' 
..._ $ गुजरातनरेश भीमदेव द्वितीय के समय उसके रिश्तेदार जयसिंद रा. | 
( जैन्नसिंद--जयंतसिंह ) ने कुछ दिन के लिये उससे अशद्दिल्ववाड़े काशासन | 
छीन लिया था। परन्तु अन्त में वहाँ पर फिर से सीमदेव का अधिकार होगया। * “| 





५ “बारललीलाहथे यस्य कप ज जयसिंहे पत्तयिते!' 





कथा इश्डिका, भा० ६) पू० १०३ ) ।  । 





श्श्ट राजा भोज 

इसी ( अजनव्ा ) के समय इसके शुरु ( बालसरस्वती) 
मदन ने 'पारिजातमज्जरी” ( विजयश्री ) नाम की नाटिका* बनाई 
थी। इस में भी अजनवर्मा और गुजरातनरेश जयसिंह के बीच के युद्ध 
का बणन है। यह युद्ध पावागढ़ के पास हुआ था, और इस में जयसिंह 
की हारकर भागना पड़ा था। - । 
। यह नाठिका पहले पहल, वसन्‍न्तोत्सव पर, भोजकी बचाडे 
. पाठशालार में खेली गई थी ।.. 

_ पबन्ध चिन्तांमणि' में लिखा” है क्रि--भीस (हितीय ) के 

समय अजुनवर्मा ने गुजरात को न४)्ठ* किया था । 

इसी (अजुनवर्मा ) ने अमरूशतक!, पर 'रसिकसंजीबनी 


... जाम की टीका लिखी थी। 





इस अज नवर्मा की उपाधि महाराज” लिखी मिलती है। 


२० देवपाल रसं० १९ का उत्तशधिकारी 


यह ( १४ ) यशोवर्मा के पीत्र महाकुसार हरिश्चन्द्रबर्मा का 
छोटा पुत्र और महांकुमार उद्यवर्मा का छोटा भाई था । तथा 


अन-+०-अ न ननस०->«-पनतननान नमन लक 53५०“ ननननक न पनन नल न ननन तन नत कम“ +न की ननननननननक जननी न कलनिननन मनन न कनक+ 4 न मनन न नन न नकल प नमन. शन्‍नननरनननननन-ननना न नपनीजननताना “भा न भा तिन भनने अननगनग2गरभगरन#गनगनननननननिनन-ननननननन वन न ना जननी पतन न्‍न्‍+ नस. 


१ यह पूर्वोक्त आशाघर का शिष्य और गोड़ बाह्मण था | 
२ एक शिक्षा पर खुदे इस नाटिका के पहले दो अछ्ू धारा की 


हा . कमालमौला मसजिद से मिले हैं। 





..... इसका वास्ये जयसिंद वाली घटना से ही है। 





( एपिग्राफ़िया इश्डिका, भा० ८, घृ० १०१०१२२ ) 
हे ३ यही पाठशाला शाजकल कमालमौला मसृजिद के माम से - 
.. अखिदध है। सा क्‍ 
20 (पु० इक जे हा 
ा 5 अजुनवर्मा के लेखों में इसका उह्लेख न होने से भमुमान होता है 

_ कि था तो यह घटना वि० सं० १२७२ (ईं० स० 

















भोज के बंशन | हर . 
अजुनवसा के निस्सन्‍्तान मरने के कारण उसका उत्तराधिकारी हुआ.। 
इसकी उपाधि 'साहसमल्नः थी। । 
इसके समय के तीन शिलालेख ओर एक दानपत्र मिला है। 
इनमे का पहला शिलालेख वि० सं० १२७० ( इं० स० १२१८ ) का;* 
दूसरा वि० सं० १५८६ (३० स० १२२९ ) का, ओर तीसरा वि० सं० . 
१२८९ ( ईं० स० १२३२ ) का है (३ इसका दानपत्र बि० सं० श्श्टर 
.. (इ० स० १ ५)का है।? 
यह माहिष्मती ( महेश्धर--इंन्दौर राज्य में ) से दिया गया था। 
इसी के राज्यसमय बि० सं० १९९२ (३० स० १२३५) में 
आशाधर ने अपना तिषष्ठि स्मृति! नामक भन्थ समाप्त किया था।६ | " 
पहले लिखा जा चुका* है कि, इसके समय शम्सुद्दीन अल्तमश _ । मे । 


नीली नल न जलन + >> तन न्‍++। 





$ इरिड्यन पेणिडक्ररी, भा० २०, ए० ३११ । 
२ इूश्डियन ऐणिटक्रेरी, भा० २०, छु० हे । 

5 टणिडयन ऐशिटकेरी, भा० २०, ए० मरे । 

४ एपिग्राफ़रिया इणिडिका, भा० ६४, घु० १०८-११३ । । 

६ आशाधर की बनाई “'जिनयजश्ञकल्प! नामक पुस्तक में लिखा है; | 

_ विक्रमवर्षसपंचाशीतिदादशशतेष्बतीतेशु |. हे | 

 आश्विवसितान्त्यदिवले साहसमझ्लापराख्यस्थ ॥ डर । ..ः 

! 

। 

| 


हा 





..... श्रीदेषपालञूपतेः पमारकुलशेखरस्य सौराज्ये । 
- नलकच्छपुरे सिद्धों अन्थोयं नेमिनाथ चैत्यगृहे ॥ 

.. इससे अकट होता है. कि आशाधर का. यह “जिनयशकरप” भी . .. | 
विं० सं० 3२८२ में देवपाल के राज्यसमय ही समाप्त हुआ था, और देवषाल._ 
काहीदूसरानाम साइसमहल! भी था।. | मा 
९ इसी पुस्तक का 'मालवे के 










अध्याय, 





इक . शाजासोज द 
ने ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद, वि० सं० १५९३ (इं० स० १९३०) 
में भिलसा, और उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया था, और इसी 
अवसर पर उसने वहाँ ( उज्जेन ) के महाकाल के मन्द्रि को भी तोड़ा 


.. था। परन्तु वहाँ पर उसका अधिकार स्थायी न हुआ । उसके लोट जाने . 





.. पर उक्त अदेश फिर से परसार नरेशों के शासन में आगया । हाँ, इनका 
शासन शिथिल अवश्य हो गया था। 


२१ जयतुगीदेव (जयसिंह द्वितीय)-सं० २० का पुत्र 


इसके समय के दो शिला लेख मिले है | इनमें का पहला बि० सं०- 

१३१२ (ई० स० १२०५० ) का राहतगढ़ से,' ओर दूसरा बि० सं०१३१७ 
. का ( कोटा राज्य के ) अद्दू नामक गाँव* से मिला है । 
आशाधर ने अपने “र्मासतशाश्ष' के अन्त में लिखा है :-- 
..पंडितवाशोधरश्चक्रे टीकां च्ोदह्मामिमाम्‌ ॥२८॥ 
.. अमारवंशवार्दी दुदेवपलनूपाक्जे।.. 
-.. श्रीमज्जेतुगिदेवे लिस्थास्नावंतीनवंत्यलम्‌ ॥३०॥ 

. नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचेत्यालयेसिधत्‌ । 

विक्रमाब्द्शतेष्वेषात्रयोद्शस्तु कार्दिके ॥३१॥ 


 अथात्‌-नालछा के नेमिनाथ के मन्दिर में रहते हुए, आशाधर 


.._ ले, इस च्षोदक्षमा” नामक टीका को, बि० सं० १३०० (ई० स० ११७३ ) 





08 ... लेख में शताब्दी के, अगले, दो झक् ( 





में, परमारनरेश देवपाल के पुत्र जैतुगिदेव के राज्य में, बनाया। 
इससे प्रकट होता है कि वि० सं० १६०० (ई० स० १५४३ ) 


लिजनमी जलने 








न मी लक 


१ इशण्डियन ऐणिटकेरी, भा० २० घु० ८8 |. 





२ भारतीय अचीन लिपिमाला, _ घूक । १८२ की टिप्पणी ६ इस ः ० | 





भोज के वंशज + “डेडह 


स्वामी हो चुका था ५... 
इसीके दूसरे नाम जैत्रसिंह और जयसिंह ( हृतीय ) भी थे* 


शनि +ा 





...... पूव ही किसी समय देवपालदेव मर गया था, ओर जयतुगीदेव राज्य का. 
|| 


) चीरवा के लेख में लिखा है :-- | 
2 यः श्रीजेसलकारय भवदुत्यूणकरणांगण प्रहरन्‌ । 
्ः ; या पंचलगुडिक्रेन सम॑ प्रकटव (ब) को जैतरमस्लेन ॥ए८॥ 
इससे ज्ञात होता है कि सेवाइ के, गुहिलनरेश जैत्रसिंह की तरफ़ के, . 
|  चितौड़ के कोतवाल के छोटे पुत्र, सदन ने अपने स्वामी जेसल ८ जैन्रसिंह ) 
के लिये अथूणा ( बाँस बाड़ा राज्य में ) के पास 'पंचलगुडिक'  जैन्नमहल 

के साथ युद्ध किया । एक तो अथेृणा के परमार शासक सालवे के परमारों के 

सामन्‍्त थे। दूसरा मेवाड़ के गुहिलनरेश जैत्रसिंह का समय बि० संण १ 

७० से १३०६ (हईं० स० १२१३ से १२४४ ) तक ( अथवा इससे भी आगे... 





के . तक ) होने से जयतुगी और ये दोनों समकालीन थे। तीसरा परमारनरेश 
| .. /-... जैत्रसिंह के नाम के साथ 'पंचलगुडिकेनः विशेषण लगा है। सम्भव है, यह. रा. < । 
| .. ज़यतुगी को 'महाकुमार! उपाधि घारिणी शाखा की सन्‍्तान प्रकट करने के... 7 ' 
. लिये ही, 'पश्ञमहाशब्द! के स्थान में, विरादर सूचक रूप में, प्रयुक्त किया 4०22 | 


गया हो । नम 
रा इन्हीं अनुमाने|ं के आधार पर विद्वान्‌ लोग इस युद्ध का इसी जय- - 2 
- तुगी के साथ होना मानते हैं। ः द 
र गुजरात में बचेलें का राज्य स्थापित करने वाले वीसलदेव ने भी... 
अधिकार प्राप्ति के बाद मलवनरेश से युछधू किया था। यह घटना वि । । 
सं० १३०० और १३१८ (हू ० स० ३२९४३ ओर १२६ १) के बीच वही होगी . । 0 
ऐसी हालत में चीसल का यह युद्ध जयतुगी देव अथवा उसके उच्तरायिकारी क्‍ 
के समय ही हुआ होगा । कहते हैं कि, गणपति व्यास ने इस घदना पर हा . 
. धाराष्य॑ंस' नामक एक काव्य भी लिखा था। आन 


पक सकपपर लव कनलंडवफकंक फसल कप सेनर बकरे कफ. के 





१.७७७७७एएशशरणाभा 3 अल अकाल शत 





5 इइेर ....._. राजा भोज 
२२ जयबमा द्वितीय--सं० २१ का छोटा भाई... 
इसके समय का वि० सं० १३१४ (६० स० १४०७ ) का एक 
... लेख” और बि० स० १३१७ (३० स० १२६० ) का एक दानपत्रर 
... मित्रो है। 
.... इसमें का लिखा दान अमरेथ्र-क्षेत्र में दिया गया था। उस 
. समय इसका 'सांधि विश्रद्िक' सालाघर, ओर 'महाग्रधान! राजा अजय- 
 देबथा। | | 
२३ जयसिंह तृतीय5-सं० २५ का उत्तराधिकारी. 
इसके समय का वि० सं० १३२६ ( ई० स० १२६९ ) का एक 
.. शिलालेख पथारी गाँव से मिला है ।* 
रा वि० सं० १३४५ के कवात् जी के कुंड ( कोटाराज्य में ) के 
... शिलालेख में लिखा है कि रणथंभोर के चौहाननरेश जैत्रसिंद ने माँडू . 
.. में स्थित जयसिंह को बहुत तंग किया ओर उसके सैनिकों को 'रंपायथा? । 
... की घाटी में हराकर रणथंसभोर में क्रेद करदिया ।* 





+>>++++ 


१ परसास ऑफ़ धार ऐण्ड मालवा, ० ४० | 
. * एपिग्राक्षिया इंण्डिका, भा० 8, पू० ११२०-२३ । 
३ एपिग्राफ़िया इश्डिका, भा० ४, में प्रकाशित--प्रोफ़रेसर फीलह।र्न 


५० रे 


.. की इन्सकिपशन्स ऑफ़ सॉदन्न इण्डिया, सं० २३२ | 


४ ततोभ्युद्यमासाथ जैत्रसिंदरविन्लंबः |. 
अपि मंडपमध्यस्थं जयलिहमतीतपतू ॥9»॥ 
मा मा या, 
....._- य्रेन भपाइथाघट्टे मालवेशभटाःशतम्‌। 
_... ब(बोदृध्वा रणस्तस्मपुरे लिप्तानीताश्व दासताम ॥६॥ 








भोज के वंशज 5: 5४३३ 
२४ अजेन वर्मा द्वितीय--सं०२३ का उत्तराधिकारी 
पूर्वाक्त कवालजी के कुण्ड के लेख में लिखा है :-- 
सां (सा) प्राज्यमाज्य परितोषितहष्धवादो | 
हंमीरभूपतिरविंव (4) त भूतधाज्याः १० _ 
न ट हर शः 
निद्धित्य येनाजुनमाजिसूजि । 
....  श्रीर्स्मांलवस्थोज्ञयहे हठेल ॥११॥ 
इससे प्रकट होता है कि रणथंभोर के चोहाननरेश हंसीर ने 
 अजन बसों को हराकर मालवे का प्रदेश छीन लिया था। 
यह घटना बि० सं० १३३९ ओर १३४५ ( ई० स० १२८२ ओर- 
१२८८ ) के बीच किसी समय हुई* होगी, ओर हम्मीर ने अपने राज्य... 
की सीमा से मिला हुआ मसालवे का कुछ अंश दबा लिया होगा । 


२५ भोज हितीय--सं० २४ का उत्तराधिकारी 
. हम्मीर महाकाव्य! में लिखा है :-- 


. ततो मण्डलकृदुदुर्गात्करमादाय सत्वरम्‌। 
यथो धारां घरासारां वारांराशिमेहिजसा ॥१७॥ 








नी आती फपपपप-पपप ताज ललललल्ञ जज >>... >> 


.... + “हस्मीर महाकाव्य” में ह्मीर की राज्य-आसि का समंथ वि० सं०_.“ 
१३३६ (ई० सं० १९८३) और प्रबन्धकोष के अन्त की वंशावली में . 
वि० सं० १३४२ (ई० स० १२८९ ) दिया है । तथा कवाज़जी के कुएड का ..|/|| 

_ इस्मीर का शिक्षा लेख वि० स० $ऐ४२ (ई० सं० 4९१८८) का है। | 

* सिश्रा से मिल्ली सारंगदेव के समय की प्रशस्ति में लिखा है :-. हा . ः 
पक का 
...._ सारंगदेव इति शाह घराडुसावः ॥२॥ 2 








है . राजा भोज 
परमारान्वयप्रौड़ो भोजे भोज इवापरः । 
तत्रास्भोजमिवानेन राज्षास्लानिमनीयत ॥१८॥ 
ही (सग ९) 
इससे ज्ञात होता है कि, हम्मीर ने, माँडू से कर लेकर, धारा पर 
चढ़ाई की । इस पर वहाँ का राजा परमारनरेश भोज हितीय घबरा 
गया। द 
_ बि० सं० १३४५ के, ( कोदा राज्य में के ) कवाल जी के कुण्ड 
पर के, लेख में इस घटना का उल्लेख न होने से प्रकट होता है कि, यह 
घटना इस समय के बाद, और वि० सं० १३५८ (३० स० १३०१) के 
पहले किसी समय हुईं होगी । 
... पहले लिखा जा चुका है कि--धारा की अब्दुल्लाशाह चंगाल की 
.. क्त् के फ़ारसी लेख और उदू की 'शुलदस्ते अन्न” नामक पुस्तक में लिखा ._ 
को युधि याद्वमालवेश्वरा-- हु 
बहुत क्षीणबली बलेन थः । 
.. ( एपिश्राफ़िया इशिडका,भा० १, ४० १८१ ) 







इससे अ्कठ होता है कि गुजरातनरेश बघेल सारंगदेव ने मालवनरेश 

को हराया था। परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि, थद्द कौनसा मालव- 

: नरेश था | सारंगदेव के समय का वि० सं० १३५० (ई० स० १२४३ ) का. 
एक शिक्वाब्ेख आबू से भी मित्षा है। 





हर फ़ारसी तवारीख़ों से ज्ञात होता है किसा रंगदेव ने उस गोगादेव को; . 
. जो पहले मालवनरेशों का मंत्री थां, परन्तु बाद में आधे राज्य का स्वामी 
बन बैठा, इराया था। इस गोगदेव का खुलासा हाल पहले दिया जा खुका हे। 










....  मारागयाया। 








भोज के वंशज 7 ०० 7 7 ३०7 


.. हैं कि उक्त अब्दुल्लाशाह कों करामातों को देखकर भोज ने मुसल्मानी 

. धर्म ग्रहण कर लिया था। उक्त लेख हिजरीसन्‌ ८०९ (बि० सं० १५१०८ 
इ० स० १४०६ ) का होने से, या तो भोज के झुसलमान होने की यह 
कथां कल्पित ही है, या फिर इसका सम्बन्ध भोज द्वितीय से है। 


२६ जयसिंह चतुथ>-स॑ २५ का उत्तराधिकारी 


बवि० स० १३६६ ( ३० स० १३०९ ) का इसका एक शिलालेख * 
.._ उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) से मिला है । 


इसी के राज्य में मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, 


ओर वहाँ का प्रदेश छोटे छोटे सामम्त नरेशों में बँट गया । 


्र्श्‌ 
मिलता है । 


१ इशिड्यन ऐणशिटकरेरी, भा० २०, ए० ८४9 





इसके बाद्‌ का इस शाखा के किसी परमारनरेश का हाल नहीं... 


है: जउहाइगड पर 2 पद सके उलट फट कक 
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। < हूँ, न हँसता हुआ बोलता हूँ, या 
... किए हुए कार्य का घसंड करता हूँ, और न (९ वाताल्वाप करते हुए ) जा 





भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ 


एक दिन जिस समय रांजा भोज अन्तःपुर में पहुँचा, उस समय 
उसकी रानो एकान्त में अपनी सखी से बातकर रही थी । परन्तु राजा 


का चित्त किसी विचार में उलमका हुआ था, इससे बिना सोचे समझे, 


वह भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया (यह देख रानी की सखी लजा 
कर वहाँ से हूट गई, और रानी के सुख से 'मूखे! शब्द निकल पड़ा। 
यद्यपि यह शब्द बहुत ही धीमे स्वर में कहा गया था, तथापि राजाने 


इसे सुनलिया, ओर वह चुप चाप ल्ोटऋर राजसभा में जा बैठा। इस... 


. समय राजा के मनमें अनेक तरह के विचारों का तूफान उठ रहा था। 
: परन्तु फिर भो रानी के कद्दे शब्द का तात्पयये समझने में वह असमर्थ. 
था। इतने में राजसभा के परिडत आकर वहाँ पर उपस्थित होने लगे । 
उन्हें देख भोज ने प्रत्येक परिडत के आने पर 'मूखे! शब्द का उच्चारण 
करना शुरू किया | इस नई घटना को देख वे विद्यान्‌ भी स्तम्मित होने 


लगे । कोई भो इसके मर्म को न समझ सका । परन्तु कालिदास के आने... 


... पर, जब राजा ने यही शब्द कहा, तब उसने उत्तर दिया ००. 


.. खादन्न गच्छामि हसन जतपे । 
.. शत न शोचाधि कृत न मन्‍्ये ॥ 
.. ह्ाभ्यां तृतीयों न भवामि राजन ! 
कि कारण भोज भवाभि घूख; है 


आर्थात-हे राजा भोज [ न तो मैं मार्ग में खाता हुआ चलता 


न गई बात का सोच करता हूँ, न 














कक .शजा भोज 
दो जनों के बीच जाकर खड़ा होता हैँ, फि( भत्ता मैं सूखे क्‍यों दोने 
लगा | 


शब्द कहा था। 
राजा भोज की सभा के अन्य विड्ान कालिदास के चाठुये और 
मान को देख-देखेकर मन ही सन उससे छुद्ठा करते थे। साथ ही वे 
समय-समय पर उसकी दुबलताओं को, भोज के समने, प्रकट कर, उसे 
उसकी नझर से गिराने की चेष्टा में भी नहीं चूकते थे। एक वार 
बन लोगों ने राजा से निवेदून किया कि, महाराज ! आप जिस 
कालिदास का इतना मान करते हैं, वह बाह्यण होकर भी, मत्स्य 


.... भक्षण करता है। यह्द सुन राजा भोज ने कद्दा--यदि ऐसा है तो आप 
.... ह्लोग उसे मौके पर पकड़वाइएं; 
_. ज्ञाय। इस पर परिडत बोले कि यदि श्रीमान्‌ की यही इच्छा है, तो, इसी 





जिससे सुझे इस बात का विश्वास हो 


समय, स्वयं चलकर नदी तीर पर बैठे हुए कालिदास की वलाशी 


ले लीजिए | इससे सांरा भेद अपने आप ही खुल जायगा | इसके बाद 


. कुछ ही देर में वे परिडत, राजा भोज को लेकर, नदी-किनारे जा पहुँचे । 
 क्रालिदास उस समय तक वहीं था। इसलिग्रे उसने जब शजा को, 


. परितों के साथ, वहाँ आते देखा, तो, उसको भी सन्देह हो गया । और... 
बह अपनो इष्टदेवी का स्मरण कर, बगल में एक छोटी सी गठरी दबाए, 


... उठ खड़ा हुआ | परन्तु राजा ने तत्काल पास पहुँच उससे पूछा 
कप कच्ते कि | 
अर्थात्‌--( तुम्हारी ) बगल में क्‍या है 


इस पर उसने कहा : 







यह सनते ही राजा समझे गया कि, से), एकान्स में बातें करती 
हुई रानी और उसकी सखी के, पास जाझर खड़े हाने से ही रानी ने 





ज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ "रे 
अर्थात्‌-मेरी किताब है। 
तब राजा बोला 
.. किमुदकं ! 
अर्थात्‌-पानी सा क्‍या नज़र आता है ? 
कालिदास ने कहां :-- 


॥ कांव्येघु सारो 
अर्थात-यह कविताओं में का साररूप जल है । 
हू 4 


तब राजा ने पूछा :-- 
गन्वः कि ? 
अंथा[त्‌ू--इसमें गम्ध क्‍यों है ! 
इसे पर कांतदइस बला! ३-- 
..... क्षतु शामरावणवधात्लंत्रामगन्‍्घोलाटः 
.. अथाव-यह तो, राम द्वारा रावण के मारे जाने से, युद्ध को 
 बेढब गंध है । 
वब राजा ने फिए पूछा:-- 
| ... ज्ीवः कि | 
अर्थात्‌--इसमें जीव कैसा है ९ 
हा 2 0 कालिदास ने कहा ४ ट 
॥;क्‍ का, “ रे ... मम गंडमंत्र खिखितं संजीवन पुस्तकम | 





है _ अर्थात्‌-इसमें मेरा गौड-मंत्र! लिखा होने से पुस्तक सजीब ः जा 
.. कर देने वाली है। हि ला आप आम 
व तब फिर राजा बोला १- 






अंथात्‌ू--इसमें 





जा . शा भोज 
...._ इस पर कालिदास ने कहा-- ह 
खलु ताइपत्र लिखित॑ | 

अथीतू--पुस्तक 'ताड़-पत्र' पर लिखी. हुई है । 

उसकी इस चतुराई और उपज को देखकर राजा प्रसन्न हो गया 
. और उसके भुख से आप ही आप यह वाक्य निकल गया :-- 

हा ! हा !! शुणाढ्यों भवान्‌। 
अर्थात्‌-ओहो ! आप तो बड़े ही गुणी हैं । 
.. कहते हैं कि, इसके बाद जब कालिदास के बग़ल की उस गठरी 


: की खोल कर देखा गया तब देवी के प्रभाव से वास्तव में हो उससें से 


.. ताड़पत्र पर लिखी एक पुस्तक निकल आई । 


करगकएरेबमकमन>क-«+क 






.. एक रोज़ राजा भोज और कालिदास बग्मीचे में घूम रहे थे।इतने.. 
हे मं में ही वहाँ पर मशिभद्र नाम का एक विद्वान आ पहुँचा और राजा की.“ ्ः 


..._ इधर उधर घूमते देख स्वयं भी उसके साथ हो लिया। उस समय राजा... 


.. उसने कालिदास का अपमान करने की नीयत से बाँए हाथ की तारीफ़ 
.. में झोक के ये तीन पद पढ़े : 
गुह्वात्येष रिपीः शिर: प्रतिज्ञबं कषंत्यलसों वाज़िनत 
घुत्वा चर्मधनुः प्रयाति सतत संभ्रामभूमावपि॥ 
दत॑ चोर्यमथर्य थे शपथ जानाति नाय॑ करो 





..... अर्थात-यह बायाँ हाथ, ( रणाह्ञण में / आगे होकर शत्रुका....... 
सिर पकडढ़ता है, तेज घोड़े को खींचकर रोकता है, ढाल और घनुष 


के दाँए हाथ की तरफ कालिदास, और बाँणए की तरफ़ वह नवागत 
विद्वान था। कुछ देर घूमने के बाद उस विद्वान को शयरत सूझी, और 


.. लेकर युद्ध में आगे बढ़ता है। परन्तु जुआ खेलना, चोरी करना, परस्छी.* 


जा .. का आलिज्ञन करना, आर कसम यह बिलकुल नहीं जानता । 

















के पास पहुँचने पर उसे सामने से, एक ब्राह्मण आता दिखाई दिया । यह... 
 हाल्न ही में भोज से सम्मान प्राप्त कर लौट रहा था। नजदीक पहुँचने... 


... मिलने जा रहा हूँ। 


...... वेचष्यक्षराणि नहि बाययितु' स राजा 


धन दिया है, ( मालूम होता है ) अक्षर पढ़ना भी नहीं जानवा ।१ 





.... असमथ बतलाकर उसकी दान» 
४. ा ० मन व्याज-स्तुति! कहते हल 


कला 





भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ ३४९. 
.. अभो उक्त बिद्वाव ने ये तीन पाद ही कहे थे कि कालिदास उसके 
मतलब को ताड़कर बोल उठा :-- | 2858 
दानाचुद्यतर्ता विज्ञोकष्य विधिना शौचाधिकारी छतः |. 
अर्थातू-- परन्तु बह्मा ने इसे, दान देने में असमर्थ देख कर ही 
अआबदस्त लेने का काम सांपा है। 
यह सुन भोज हँस पड़ा ओर मणिभद्र लब्जित हो गया । 


एक वार एक विद्वान अपने कुदुम्ब को, जिसमें उसकी ख्री, उस- 
का पुत्र, ओर पुत्र बधू थी, लेकर भोज से मिलने को चल्ला। घारा नगरी... 


पर आने वाले ब्राह्मण ने उस बृद्ध-विद्ान से पूछा--“महाराज |! आप हा, 
कहाँ जा रहें हैं !? यह सुन विद्वान्‌ ने कहां : पा 
गच्छाम्यदं श्रुति पुराण समग्रशात्--- 

पारंगतं कलयितु' किल भेजभूपम्‌ | । 

_ अर्थात्‌- मैं वेद, पुराण, और शाझ्लनों के ज्ञाता, राजा भोज से... रा ..' 





इसपर आह्यण बोल उठा :-- _ 


पलपल िरसपनककाए पेय. परक:दे सफर सपोपपसि पपपर पाए पड 


मय ललाटलिखितादधिक ददी यः 0 
... आर्थात-- बह राजा तो, जिसने सुमे भाग्य में लिखे से भी अधिक _ . मा । 






जालजीण >> ता भी हा “पैड पाया जा न जतभ ल लल्‍ तन तन ५ 


5 यहाँ पर आह्मण ने राजा को भाग्य में लिखे अचरों के पढ़ने में. मम! 






ब्शील्वता की प्रशंसा की है । इसे संस्कृत साहित्य... 


जा इबक यंजा भाज रे 
इसके बाद, जब राजा को उस कुट्ुम्ब के नगर के पास पहुँचने 
की सूचना मिलनी, तब उसने, एक आदसों के हाथ, एक ज्ञोटा दूध उस 
के निवासे स्थान पर भेजदिया । उसे देख बुद्ध विद्वान राजा के आशय 
का समझ गया और उसने उस दूध में थोड़ी सी शक्षर मिलाकर वह 
लौटा बापिस राजा के पास लौढा दिया । 


राजा ने लोटा भर दूध भेजकर यह सूचित किया था कि, हमारी 

.. सभा में तो पहले से ही उज्ज्वल कीर्ति वाले विद्वान्‌ भरे हैँ। परन्तु 

-  परिडत ने उसमें बूण मिलाकर यह जता दिया कि हम सी उनमें, दूध 
में चीनी की तरह, मिलकर रह सकते हैं । 


... इसके बाद राजा स्वयं एक साधारण ज्ञत्रिय का सा भेस बना 
..._ कर, उस बुद्धम्तर को देखने के लिए चला। उस समय बह बृद्ध विद्यन्‌ 
.. और उसका पुत्र एक तालाब के तीर पर वेठे सन्ध्यावनद्न कर रदे थे। 

. राजा ने ब्दों पहुंच, पहल ता, उस वद्धान्‌ के पुत्र की तरफ़ देखा और 


.. विद्धान ने भी एक कंकरी डठाकर तालाब में डाल दी 


राजा ने चुल्लू भर पानी पीकर उस युतक्र के यह जताया था 

हि, पहले तुम्हारे पृ्चज आराद्ण अगर्त्य ने एक चुल्लू में समुद्र का सारा 
- जले पी डाला था। ठुम भी ब्राह्मण ह।। क्या तुम में भी वह सामथ्य 
है? इसका आशय समभ, उस युवक जिद्वान ने जल में कंकरी छोड़ य 
जवाब दिया कि, श्रोरामचन्द्र ने समुद्र पर पत्थरों से पुक्त बाँव दिया 
_ था। तुम भी तो चत्रिय हो | क्‍या तुम में भी बैसी सामथ्य है ! 





फिर तालाब से एक चुल्लू पानी उठाकर पीलिया यह देख उस युबक 


यह देख उस समय तो राजा वहाँ से चल्ला आया। परन्तु साय॑- 


... काल के समय लकड़हारे के रूप में फिर वहाँ जा उपप्थित हुआ, और - 





3 रात हे जाने का बहाना कर उन्हीं के निवास के पास एक तरफ़ लेद ४202० 








अकाल जटड मत +-भभननल सितलनलि पट टिकट + थक 





का सा रहना ठीक नहीं है। इसी से उन्होंने बारी-बरी से सामान का 


द कृष्ण के दोनों चरण | 


_ पढ़ा- 


..... में जाकर आराम करे हैं। 


हक कफक 


भोज के सम्बन्ध की अन्य किंबदन्तियाँ ३०१ 


. इसी समय सरस्वटी कुट्ठस्ब ने सोचा कि विदेश में, रात में, सब 


पहरा देना निश्चय किया । पहले-पहल जब वृद्ध विद्वान पहरे पर नियत 
हुआ आर छुटुम्ब के अन्य तीनों व्यांक्त रा गए, तब लकड्हारे के चेंष 
में छिपे राजा ने लेटे ही ढंटे यह श्होकाध पढ़ा : 
सारे छलु संसारे सारमेतत्नयं स्णुदम्‌ 
 अथॉोत्‌ू--इस असार संसार सें ये दीन ही सार है 
इस पर बह विद्वान बोल उठा :-- 
जे 


का:यां यासः रसूता सेवा सुरारेः स्मरण दथा। 
अर्थाव--काशी का निवास, रूत्युरुषों की टहल और इंश्वर का भजन... 


पपनवक रपसेपम कक पर पनपलप दि क्‍ क०<८: १ कप ब सच प्रए- 5 देन रपये ५. य5 पिनिपरनशपनय उिकपल सचिरतपल पिन जप >फ-द्धप- “2४ ०६7८-४६ ४८२.०-- ५ 2 ! 


इसके बाद जब वह वृद्ध विद्धान सा गयां, ओर उसकी झ्ी ० 


. पहरे पर बैठो, तब फिर राजा ने वही श्लोका्े पढ़ा। इसपर बइुद्धा... 
बोली सा 


 छसारः शकरायुक्तः दंसारियरणउयम्‌ | है 
अर्थात्‌-खाने की बूरा मिला हुआ कसार ओर सेवा करने के बा 20 


इसी तरह जब पुत्र की बारी आईं तब राजा ने यह शलोका्े रा | “ | 


 असारे खल्लु संसारे सार श्वसुर सन्व्रिम्‌ । 
आर्थातू-इस असार संसार में सुसराल ही सार है। 
इस पर बह युवक बोल उठा :-- 

हरः शेते दिमगिये हरिः शेते पयोगिधी । . 
अर्थात्‌--( इसी से ) महादेव हिमालय पर और विष्णु समुद्र हा. ा 





 इणश राजा भेज 
: अन्त में पुत्र-बधू के पहरे के समय राजा ने यह श्लोकाध कहा: 
अपारे खज़ु संसरे सार सारजलोजना । 
आर्थात--इस असार संसार में एक ख्री ही सार है । 
इस पर उस विंदुषी ने राजा का पहचान कर इस श्लोकाध को 
पूर्ति इस प्रकार की :-- | 
ययस्‍यां कुशो सामुतस्पणी भाजराजभवांहशः । 
आर्थात्‌-मिसके गर्म से, हें मोजराज |! आपके समान ( पुत्र 
रत्न ) उत्पन्न हुआ है। 
..... इस प्रकार अपने पदढचान लिये जाने के कारण राजा शीघ्र वहाँ 
...... से उठकर चल दिया ओर दूसरे दिन उसने उस कुटुम्ब का राजसभा में 
.._ बुलाकर पूरी तौर से सम्मानित किया। 


२... एसापकस्कापुर-कटआक 








.. झसके हार पर पहुँचने पर, राजा की आज्ञा आने तक के लिये, हारपाल _ 
ने उसे रोक लिया। इसके बाद जब चांबदार के हास राजा की आज्ञा 
प्राप्त हो गई तब वह बिद्धान्‌ राज-सभा में पहुँचा दिया गया। वहाँ 
२ उसने, भोज के सामने खड़े हो, यह श्लोक पढ़ा : ” 
राजन दौवारिकादेव प्रातवानस्मि वास्णम्‌ । 
भदवास्णमिंच्छपमि त्वसोह जगतीपते ॥ 
आर्थात--हैं राजा ! मैंने बारण ( साधारण हाथी या दकाबठ ) _ 
: तो (ुम्दारें) दवास्पाल से ही पालिया है अब तुमसे भद्वारण ९ मस्त 
हाथी ) चाहता मा पा 
इस श्लोक में, राज-हार पर रोके जाने की शिकायत के साथ 
ही, 'वारण! शब्द में र्लेष रखकर, द्वाथी माँगने की चतुराई के देख रे 
५ । रा _ राजा प्रसन्न हो गया और पूषे की 





.. एक दिन एक विद्वान राजा भोज की सभा में आरहा था । परव्तु | 


तरक़ खड़े ब्राह्मण के सामने से झुख._ . 





भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ ३५३ 


फिराकर दत्षिणाभिमुख होकर बैठ गया। थह देख आह्मण के बड़ा 
आश्चर्य हुआ, ओर वह फिर राजा के सामने जाकर बोला :--- 
अपूर्वयय घनुविद्या भवता शिक्षिता कुतः । 
मार्गणीत्रः समायाति गुणो याति दि्गिन्‍तरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-हे राजा ! तुमने यह अजीब धनुर्विया कहाँ सीखी 
है ! इससे वाखों ( याचकों ) का समूह तो तुम्हारे पास आता है, और 
धनुष को रस्सी ( कीर्ति ) दूर-दूर तक जाती है ।* 


यह सुन राजा ने फिर उधर से मुँह फिरा लिया ओर पतद्चिमामि 
झुख होकर बैठ गया । यह देख ब्राह्मण को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ 
ओर वह फिर राजा के सामने पहुँचकर बोलां 


सबबंजश् इति लोकोय॑ भवन्तं भाषते स्षा | 
पदमेक॑ न जानासि वक्त नास्तीति पाचके ॥ 


प 


अरथातू--नाहक ही लोग आपके सर्वज्ञ कहते हैं। आप तो 
साँगने के आए हुए के इनकार करना भी नहीं जानते । 


यह सुन राजा ने अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ़्चुमालिया।..___. 


. इस पर परिडत मे उस तरफ़ पहुँच यह श्लोक पढा 


सबंदा सर्वदो5सीति मिथ्या त्वं स्तुयसे जनेः। 
नारयो लेभिरे पृष्ठ न वच्तः परयोपषितः ॥ 


: अर्थात-है राजन ! लोग कहते हैं कि आप प्रत्येक समय प्रत्येक पे । क्‍ 5 न्‍ 
... बखु देने के उद्यत रहते हैं । यह सब झूठ है। क्‍योंकि, न तो आपके - 00000] 
शत्रुओं ने ही कभी आपकी पीठ पाई (देखी ) है, न पराई स्त्रियों नेही 


पका ( वच्ष ) आलिड्जन पाया है । 
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१ साथधारणतथा घनुविद्या में गुण ( घनुष की रस्सी ) तो पास | ः 


. रहती है और मार्गणौध ( तीरों का समूह ) दूर जाता है । 
घंब 











३५७ .. शजा भोज 
यह सुन राजा एकदम उठ खड़ा हुआ। यह देख उक्त कवि ने 
फिर राजा का सुनाकर कहा ु 


राजन झनकधाराधिस्व्वयि सवंन्त वर्षति । . 
अभाग्यच्छुच्नसंछन्ने मयि नायान्ति बिन्‍्द्व 
_ अर्थात्‌-हे राजन ! यद्यपि आप चांरों तरफ़ सुबर्ण की धाराएँ 
.. बरसा रहे हैं, तथापि मेरे ऊपर बदकिस्मती की छतरी लगी होने से उनकी 
. बूँदें मुझ तक नहीं पहुँचती हैं। 


यह सन राजा जनाने में चला गया। इस पर कंबि के बड़ा ही 


... दुःख हुआ ओर वह अपने भाग्य को कासता हुआ सभा से लौट चला। 














.. उसकी यह दशा देख, मार्ग में खड़े, भोज के मंत्री, बुद्धिसागर ने 


.. उससे सारा। हाल पूछा, और उसके सुन लेने पर कहा कि, यदि... 
. कवि की इच्छा हो, तो, जे! कुछ राजा भोज ने उसे दिया है, 
... उसकी एवज्ञ में, एक लक्ष रुपये उसे मिल सकते हैं। यह सुन कवि. 


के बड़ा आश्चय हुआ; क्योंकि वह जानता था कि, राजा ने उसके... 


हर एक श्लोक का सुनकर मुह फेर लेने के सिवाय, उसे कुछ भी नहीं 

. दिया है। इसीसे उसने बुद्धिसागर की वह शर्ते सान ली और एक 
. लक्ष रुपिये लेकर खुशी-खुशी अपने घर चलना गया। इधर राजा भोज, 
अन्‍्तःपुर में पहुँच, राज्य छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा था; 


_ क्योंकि उसने उस कवि के चमत्कार पूण श्लोकों के सुनकर मन ही... 


मन एक-एक शएलोके पर अपना एक एक दिशा का राज्य उसे दे | 
डाला था। परल्तु बुद्धि सागर ने पहुंच निवेदन किया कि आपके राज्य 
. छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। में आपके आशय को समझ गया 


5. था, इसीसे मेंने एक लक्ष रुपये देकर कबि से यह राज्य वापिस खरीद. . 
.. लिया है। यह सुन राजा ने अपने मंत्री की बुद्धि की सराहना की । 7 











से 





भांज के सम्बन्ध को अन्य किंवदन्तियाँ इ्ष्५ 
संकर्षण नामक विद्वान. ग़रीब होने पर भी किसी के पास जाता _ 


 आंता न था। यह देख उसकी ख्री ने उसे राजा भोज के पास जाने के 


लिये बहुत कुछ समझाया और कहा :-- 


अनध्यमपि साणिक्य देसाश्रयमपेद्तते । 
अनाक्षया न शोभनन्‍्ते परिडता बनिता क्षताः ॥ 


अर्थात--जिस प्रकार, कीमती माणक (लालरंग के रत्न विशेष) 


का भी सुबर्ण के आश्रय की जरूरत रहती है--(सुबर्ण में जड़े या पिरोण 


कप 


जाने के बिना माणक! की शोभा नहीं बढ़ती ) उसी अकार परिडितों, 
स्ियों ओर लताओं की भी बिना आश्रय के शोभा नहीं होती । 


इस पर उस ब्राह्मण ने राजा पास जांना अज्ञीकार कर 


लिया। इसके बाद जब बह भोज की सभा में पहुंचा, तब राजा ने उसे 
. प्रथम बार आया देख पूछा :-. 


कुत आगम्यते विध्न ! 
अथात्‌--हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आ रहे हो १ 
.. यह सुन ब्राह्मण बोला 
....  कैलासादागतो स्स्‍्थहम्‌। 
. आअथात्‌--मैं कैलास से आया हूँ।.._ 
.. तबफर भाज ने पूछा: 
। ..._ शिवस्थ चरणो खस्ति 


। क्‍ ः अर्थात--शिवजी कुशल से तो हैं ९ 


.._ इस पर ज्राह्मण ने उत्तर दिया 
_ ... - - कि पृच्छरि बा सि शिवोखतः ॥ 











१५६ हे राजा भोज 
यह सुन राजा का, ब्राह्मण के कहने पर, बड़ा आश्चर्य हुआ, 

. और उसमे बढ़े आम्ह से उस कथन का ताध्य पूछा । तब आाहयण मे 
कहा :-- 

अर्थ दानबवेरिणा गिरिञ्ञयाप्य्थ दरस्याहू 

देवेत्थं श्ुवनत्रये स्मरहराधावे समुन्मीलति । 

शंगा सागश्मस्वर्र शशिकला शेषश्यपृथ्बीत्त 

सर्वश्षत्वमधीश्वरत्वमगमस्वां मां च भिज्ञाटनम्‌ ॥ 

_ अर्थात--महादेव का आधा भाग (शरीर) तो बिष्णु ने और 
आधा पावती ने ले लिया--( अर्थात्‌-शिवजी का आधा शरीर 
“हरिहर' रूप में और आधा “अधेनरीश्वर! रूप में मिल गया ) इससे 
तीनों लोकों में महादेव का अभाव हो गया। (और उनकी सम्पत्ति इस 
अकार बँट गई।) गंगा तो समुद्र में जा मिली। चन्द्रमा की कला आकाश 
में जा पहुँची। शेषनाग पाताल में चल्ला गया। सर्वेज्षता और अमुत्व 


कम धझापके हाथ लगा । रह गया भित्षा माँगनां सा, वह मेरे पल्‍ले पड़ा है । 





पर ब्राह्मण की चतुरता के देख राजा ने पास खड़े सेवक का आज्ञा... 
दी कि, इस ब्राह्मण के एक भेंस दे दो; जिससे इसके वालबच्चों का दूध _ 

: पीने का सुभीता हो जाय । परन्तु बह दुष्ट कमेचारी, एक ऐसी भैंस 
ले आया जे देखने में ते। मोटी ताजी थी, परन्तु बूढ़ी ओर बाँक थी। 
ब्राह्मण शीघ ही उसकी दुष्टता के ताड़ गया। इसलिये भैंस के कान 

के पास अपना मुख ले जाकर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगा, और फिर 
मेंस के मेहर के सामने अपना कान करके खड़ा हो गया। उसकी इन 


( चेश्ाओं के देख राजा ने इसका कारण पूछा। इस पर उसने कहा--- 





._ महाराज ! मैंने उसके कान के पास मुख ले जाकर पूंछा था कि कया वह 
.._ गर्भवती है ! इस पर उसने मेरे कान में कहा 

.._... भ्चर्ता मे मदिषासुरः छतयुगे देव्या भवान्या इत--+ 

स्तस्मांचदिनतो भवामि विधवा वैधन््यधर्माछाहम्‌ |... 





भोज के सम्बन्ध को अन्य किंववन्तियाँ .. ५७ "2 । 


दनन्‍्ता मे गत्िताः कुचा विगलिता भग्न॑ विषधाणद॒य 
चुद्धायां मयि गर्भसम्भवविधि पृच्छुन्न कि ल्सले॥ 
अर्थात्‌--भगवती हुर्गा ने सत्ययुग में ही मेरे पति महिषासुर 
(मैंसे के आकार के राक्षस विशेष ) के मार डाला था। इसलिए उसी 
विन से मैं विधवा हो गई हूँ ओर विधवा के धर्म को भी पालती आती 
हँ। फिर अब तो मेरे दाँत दृट गए हैं, थन लटक गए हैं, और दोनों... 
गींग भी टूट गए हैं। ऐसी हालत में मुक्त बुढ़िया से गर्भ होने की बात... 
पूछते क्‍या तुझे लजञा भी नहीं आती ! क्‍ 
इस अपूब कथन को सुन भोज बहुत ही असन्न हुआ और उसने 
उस दुष्ट कमंचारी के दण्ड देने के साथ ही उस बाह्मण का, दूध 
: देनेवालों अच्छी मैंस, ओर बहुत सा द्रव्य देकर, सन्तुष्ट किया । 


समा पवसन्‍्मकारक कमाना, 


एक बार राजा भोज की सभा में एक विद्वान आया। उसे देख 


राजा ने उससे उसका हाल ओर वहाँ आने का कारण पूछा । यह सुन... 


विद्वान बोला :-- 

क्‍ शूल्ली जातः कद्शनवशाद्भैद्ष्ययोगात्कपालो 
वेखाभावाद्िितवसनः स्नेहशूत्यो जटावान । 
इत्थ राज॑स्तव परिचयादीश्वरत्व॑ मधाप्त 
नायापि त्वं मम नयपते ! दाध॑चन्द्रं ददासि ॥ 


अर्थात्‌--मैं ख़राब भोजन मिलने से शूली (शूलरोग से पीड़ित), पा | 
मित्ञा माँगकर गुज़ारा करने से कपाली (खप्पर-या ज़हरी नारियल 
का पत्र रखनेवाला ), पहनने के कपड़े न होने से दिगम्बर ( नंगा) - क्‍ 


और तेल, आदि के न मिलने से जटावाला, हो गया हूँ। है राजा | इस 


तरह आपके दर्शन से मैंने महादेव का रूप तो पा लिया है; क्‍योंकि । 
महादेव भी शूल्री ( त्रिशुलघारी), कपाली (कपालधारी), द्गिम्बर, जटा- 


. धारी, और ईश्वर है। परन्तु साथ ही वह “अधेचन्द्र' घारी भी है। . 





इष्ट . राजा भोज 


.. फिर आप अुमे भी ( अधचन्द्र ) (गला पकड़कर धक्का ) क्यों नहीं दंते 
.._ जिससे मैं पूरा शिवरूप बन जाऊँ। 


राजा जांह्मण की, अपनी दशा प्रकट करने की, इस चतुराई कोा 
देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे यथोचित द्रव्य देकर [सन्तुष्ट 
किया । 
एक गरीब ब्राह्मण, गजन्नों के ठुकड़ों की एक छोटी सी पोटली 
लेकर, भोज के दशन करने के धारा की तरफ़ चला। परन्तु मार्ग में, 
“रात हो जाने के कारण, वह एक स्थान पर से रहा | उसके इस प्रकार 
सा जाने के कारण किसी दुष्ट ने वे गन्ने तो उसकी पोटली से 
..._ निकाल लिए, और उनके स्थान पर कुछ लकड़ी के डुकड़े, बाँध दिए । 
.. प्रातःकाल होते ही, बह आह्यण, नित्य-कर्म से निव्ृत्त हो, सीधा राज- 
...._ सभा में जा पहुँचा और राजा के सामने पोटली रखकर खड़ा हो गया। 
: इसके बाद जब राजा ने उसे खोल कर देखा तत्र उसमें से लकड़ी के टुकड़े 
. निकल पड़े। यह देख राजा के क्रोध चढ़ आया, और साथ ही वह 
.._. ब्राह्मण भी, जिसे गन्नों के ठुकड़ों के चोरी हो जाने का कुछ भी पता न 
... था, उन्हें देख घबरा गया। इस घटना के देख कालिदास के आह्मण की 
: हालत पर दया आ गई। इसलिये उसमे ब्राह्मण का पत्न लेकर कहा :-..- 
द द्ग्धं खाए्डवमजुनेन बलिना रम्यदुमैभू षित॑ द 
दृग्धा वायु खुतेन हेमनगरी लड़ापुनः स्वण भू: | 
द्ग्धो लेकखुखा हरेण मद्नः कि तेन युक्त छत. 
दारिद्रथः जनतापकारकमिदं केनापि दस्धं नहि॥ 
अर्थात्‌--बर्ल अजुन ने, सुन्दर व॒ज्चों सेडशोमित, खाण्डब बन 


० . को; वायु पुत्र हनूमान्‌ ने सख्वण उत्पन्न करने बाली, सोने की लड़ा को 
ओर महादेव ने, लोगों को सुख देने वाले, कामदेव को जला डात्ा। 















. क्या ये काम ठीक हुए ? ( भल्रा जलाना तो दरिद्रता को था अर, 





भोजके सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ .. इे५९. 


परन्तु लोगो को दुःख देने वाली उस द्रिद्रता को आज तक किसी ने भी 
नहीं जलाया है। न्‍ द 

इस लिये हे राजा | यह ब्राह्मण, आप के सामने, इन लकड़ी 
के ढुकड़ों को, जो द्रिद्रता का रूप हैं, रख कर, इन्हें जलाने की त्राथना 
करता है । यह सुन राजा प्रसन्न हो गया और उस त्राक्षण को बहुत सा. 
धन देकर विदा किया। इसपर ब्राह्मण भी, असन्न' होकर, राजा से. 
विद्य हुआ। परन्तु वह फिरफिर कर अपने उपकारी कालिदास की 
तरफ़, कृतज्ञता भरी दृष्टि से, देखता जाता था। यह देख राजा ने उससे 
बार-बार घूमकर देखने का कारण पूछा। इसपर उसने कहा--“महाराज ! 
कई वर्षों से दरिद्रता ने मेरा पीछा कर रक्खा था। परन्तु आज आपने 
द्रव्य देकर उससे मेर। पीछा छुड़वा दिया है । इस लिये में देखता हैँ कि 
अब उसको क्या दशा है? कहीं फिर भी तो वह मेरे पीछे नहीं लगी है? 
ब्राह्मण के इस चतुराई भरे कथन को सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ। 


न्‍ अमन उमममसनपन3< कक. 


एक रात्रि को राजा भोज की आँख खुली, तो उसने देखाकि .. 

पा चन्द्रमा की किरणों, जाली लगें छोटे ढ्वार में होकर, पास में सोई हुई... 

,..... _ रानी की छाती पर पड़ रही हैं। इस पर तत्काल उसके मुखसे यह 
 ....../.  -खेोकार्ध निकलपड़ाए-- । 

.._ गवात्ञमा्ग प्रविभकचन्दिको 

विरजते वच्षसि खुघु ते शशी । मा 

अर्थात्‌ -डे सुन्दर नेत्रवाली ! जाली के मार्ग से प्रवेश करने के... . 
.. कारण बट गई है चाँदनी जिस की, ऐसा यह चन्द्रमा, तेरी छांती पर 
:“आंपूबे शोभा देता है। 5 | 





मा इसके बाद राजा ने इस जछोक का उत्तराध बनाने की बहुत कोशिश " ः 
... की) परन्तु न बना सका। इसलिये वह बार बार उसी पूर्वांध का उच्चारण... 





हू ... राजाओज 
करने लगा। इसके पहले ही, एक चोर, चोरी करने के लिये, राजमहल 
में घुस आया था, ओर राजा के जग जाने से एक कौने में छिपा बैठा था |. 
. उसने, जब राजा के मुख से, उसी आधे खछोक को दो-चार बार सुना, 
.. तब उस से न रहा गया और उसने उसका उत्तराध बनाकर इस तरह 
. कहा :-- 
: प्रदूसकऋम्पः सवनसकुवाइछुथा 
विदृर्पातादिव खण्डतांगतः ॥ 
.. घर्थात-( ऐसा ज्ञात होता है कि ) स्वनों के स्पश की इच्छा 
से, बहुत ऊँचे से कद पड़ने के कारण ही, यह टुकड़े ठुकढ़े हो 
. गया है। 
.....  एकाएक चोर के मुँख से इस प्रकार के बचन सुन, राजा के 
बड़ा आश्चये हुआ, और उसने उसे पऋड़वाकर एक कोठरी में बन्द लक 
. करवा दिया। प्रातःकाल्ल जब उसका विचार होने लगा, तब उसने राजा। | ः 
.. का लक्ष्य कर कहा : 9 









भशिनिशे भारविश्चापि नष्टो न 
 भिन्ुनंशे भीमलेनश्च नछ्ठः । मा! 
 आुफ्कुणडोह भूषतिरुत्वं च राजन...“ ५ 


- झाना' पंकावन्‍्तकः संप्रविष्ठ: ॥ 


का अर्थात--हे राजा ! भट्ठि, भारवि, भिन्नु, ओर भोमसेन तों मर. 
चुके। अब मैं जिसका नाम भुक्कुण्ड है, ओर आप, जे भूपति कहाते . 
.. हैं बाकी रहे हैं। परन्तु 'भ' की पंक्ति में यमराज घुसा हुआ है। 

.. ( तास्परय यह कि 'भः से लेकर 'भी? तक के अक्षर जिसके नाम के आदि 
:.. में थे उनका तो काल खा चुका है। अब 'भु' से नाम का प्रारम्भ होने .. 
के कारण मेरी, और उसके बाद 'भूपति” कहंलाने के कारण आपकी 

.. बारी है। इसलिये जब तक मैं जीता रहूँगा आप भी बचे रहेंगे ) 












बड़े धार्मिक और सत्य बादी 





भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ ईई१ ० 


उसकी इस युक्ति का सुन राजा भोज ने उस चोर का अपराध - 


क्षमा कर दिया। 

एक बार राजा भोज कालिदास से अग्रसन्न हो गया ओर उसने 
उसे अपने देश चले जाने की आज्ञा दे दी। परन्तु कुछ काल बाद, जब 
राजा को कालिदास का अभाव खटकने लगा, तब उसने उसके हूँ ढ़ 
निकालने की एक युक्ति साच निकाली ओर उसी के अनुसार चारों तरफ 


यह सूचना प्रचारित करवा दी कि, जे काई नया श्लोक बनाकर हमारी 


सभा में लायेगा उसे एक लाख रुपया इनाम दिया जायगा। इससे 
अनेक लोग अच्छे अच्छे श्लोक बनाकर राजसभा में लाने लगे। 
परन्तु भोज ने पहले से ही अपनी सभा में तीन ऐसे परिंडत नियत कर 


रक्खे थे कि, उनमें से एक के एक बार, दूसरे के दो बार, ओर तीसरे 
- का तीन बार सुन लेने से नंया श्लोक याद हो जाता था | इसलिये जब 


. कोई आकर नया श्लोक सुनाता तब उन परिडतों में का पहला परिडत 
उसे पुराना बतला कर स्वयं उसे, वापिस सुना देते। इसके बाद दूसरा 
ओर तीसरा परिडत भी उसी प्रकार क्रमशः उसे सुना देता । इससे श्लोक 


.. लाने वाला लज्जित होकर लौट जाता था। जब कोई भो लाख रुपये... 
.. ग्राप्तन कर सका तब कालिदास ने राजा की चाल को ताड़ कर «| ४. 


एक ग़रीब और बुद्ध ब्राह्मण 
. दिया। वह ोक इस प्रकार था 
... स्वस्ति श्रीभोजराज त्िश्युवनविदितों धार्मिकस्ते पित्ाभूत! 
.... पित्रा ते वे गृहीता नवनवतिमिता रलकाटचों मदीयाः । _ 
.. ता मे देदीति राजन्‌ सकल बुधजनैर्शायते सत्यमेत-- 
..ज्ञो वा जानन्ति ते तन्‍्मम कृतिमथवा देहि छक्त॑ ततो में ॥ 










एक छोक देकर राज सभा: में भेज. * 
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अर्थात्‌ू-हे राजा भोज ! संसार जानता है कि आपके पिता... 





। उन्‍्हीं--आपके पिता-मे मुझसे ० | 





। 











 बेदर द राजा भोज 

निन्‍्यानवे करोड़ (रत्न) रुपये क्रज लिए थे । शायद इस बात की सचाई 
( आप की सभा के ) सारे ही परिडत जानते हैं | परन्तु यदि वे नहीं 
जानते हैं, और इस शछोक को मेरा बनाया हुआ ही समभते हैं, तो मुझे 
. एक लाख रुपये दिलवाइए । 


इसे सुन राज-सभा के परिडत राजा का मुदह्ँ देखने लगे। 
क्योंकि यदि वे इसे पुराना कहते हैँ तो राजा को निन्‍्यानवरे करोड़ के फेर . 
. में पड़ना पड़ता है, ओर जो नया बतलाते हैं, तो अपनी घोषणा के 
अनुसार राजा को एक लाख रुपये देन पढ़ते हैं। इसी बीच राजा भोज 
उस खऋोक की रचना-चातुरी को देखकर सममझ गया था कि, हो न हो, 
यह कालिदास ही को करामात है। इसलिये उसने ब्राह्मण को एक लाख 
रुपये से सन्तुष्टठ कर इस लोक के बनाने वाले का नाम-धास पूँछ लिया 
और स्वयं वहाँ पहुँच कालिदास को धारा में लौदा लाया । 


असवपमम्न्नक8्भकमाप कब 


...... एक वार रात्रि में आँख खुल जाने के कारण भोज को अपने 
..... ऐेश्वर्य का विचार आ गया | इससे उसके मुख से निकला रे 


चेतोहरा युवतथः खुहदो5चुकूला 
सदुबान्धवाः प्रशयगभगिरश्च श्षृत्याः । 
गजन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुण्ड्ाः 


अर्थात--मेरी रानियाँ सुन्दर हैं, मेरे मित्र मेरे पक्ष में हैं, भेरे 


भाई बन्धु अच्छे हैं, और मेरे नौकर भी स्वामि-भक्त हैं। इसी प्रकार मेरे ० 


- यहाँ मस्त हाथी और चपल घोड़े भी हैं 


शरभी राजा इतना ही कह पाया था कि, कोने में छिप, चोर; जो... 


.. चोरी के लिये महल में आकर, राजा के जग जाने से वहाँ छिपा 
बैञाथा, बोल उठा :-० ४.४. 
 सम्मीलिते नयनये।नंहि किल्विद्स्ति ॥ 


... इनाम देकर विदा किया 








भोज के सम्बन्ध की अन्य किंबदन्तियाँ  बेइ३- हा या " 
अर्थात्‌-( ऐ राजा ! ) आँखें मिच जाने पर ( यह सब ) छुछ 
भी नहीं है । 9 


._रशजा ने उसकी मोौक़े की उक्ति से प्रसन्न होकर, उसका राज 
महल में सेंघ लगाने का अपराध क्षमा कर दिया, ओर उसे बहुत सा. 


नगर पेकपपिसपमसपयत साय कम पदक पपिप,ल कट सम कपाएव तह ३कधपटन पा पक शा ताक खक 





एक वार विल्ञोचन नाम का कवि, अपने कुटुम्ब को साथ लेकर, 
भोज की सभा मे पहुँचा। उसे देख भोज ने कहा 
क्रियासिद्धिः सक्चे भवति महतां नोपकरणे | आर, 
. अर्थात--बढ़े आदमियों के कार्य की सिद्धि उनके अपने ही बल. | 
में रहती है, न कि साथ के सामान में । पा, 
इस पर उस कवि ने इस “छोक-पाद! की पूर्ति इस प्रकार की :-- रा 
घटे जन्मस्थानं सृगपरिजनो भूजबसन पा 
बने वासः कंदादिकमशनमेव॑ विधशुणः । 
अगस्त्यः पाथोधि यद्कृत करास्मेजञ्ञ कुहरे 
क्रियासिद्धिः सच्चे भवति महरता नोपकरणे ॥ |... 
आर्थात्‌--अगस्त्य ऋषि घड़े में से जन्मे थे, जंगल के जानवरों... 


 ( हरिणादिकों ) के साथ पले थे, भोजपन्न पहनते थे, जंगल में रहते थे. 2 


... और कंसनमूल,आदि खाकर निर्वाद करते थे ।फिर भी उन्होंने सझदर का. 





..... एक ही चुल्लन करडाला। (इसी से कहते हैं कि--) बड़े लोगों के काये. 
.. की सिद्धि उनके अपने बल में रहती है, सामान में नहीं । हक 
इसके बाद राजा की आज्ञा पाकर उस कवि की सत्री ने कहा : 
. श्थस्थैक चक्र भुजगनमिताः सचतुरगाः..... है रा 

...._.._ निरालस्वो मार्गश्वरणविकलः सारथिरपिं । 2 एप 
. ...... रविय॒त्यिवान्तं प्रतिदिनमपारख्य नससः . 








शइछ... राजा भोज 


 अर्थात--सूर्य के रथ के एक ही पहिया है, उस में जुड़े सातों 


: घोड़ों पर साँपों का साज़ है, रास्ता बिना सहारे का--शूल्य में है, और 
_ रथ का हॉकने वाला लूला है। फिर भी सूर्य हमेशा ही इस लम्जे 


आकाश को पार कर लेता है | ( इसी से कहा है कि--) बड़े लोगों के 
कार्य की सिद्धि उनके अपने बल में ही रहती है, पासकी सामग्री 


में नहीं । 
फिर कवि का पुत्र बोला :--- 
विजेतव्या लड्डा चर्णतश्णीयों अलनिधि- 
विपक्ष: पीलस्त्यों रणभुवि सहायाश्ष कपय; । 
पदातिम॑त्येसो सकलमवधीद्राक्षस कुल 
क्रियासिद्धिः सच्चे भवति महतां नोपकरणो ॥ 


अर्थात्‌-लहक्ढछा जैसे नगर का जीतना, पेदल ही समुद्र का पार 


.... करना, रावण जैसे शन्नु का मुक्ताबला, साथ में केवल बंद्रों की सहायता... 5 
... ओर स्वयं पैदल मनुष्य । इतना होते हुए भी जब श्री रामचन्द्र ने. 
..._ सारे ही राज्षस-बंश का नाश कर डाला, तब कहना पड़ता है कि, श्रेष्ठ 


| पुरुषों की क्रियासिद्धि उन्ही की ताक़त में रहती है, साथ के समान में 
नहीं । 


. इसके बाद परिडत की पुत्न-बधू ने कहा :-- 
धनु) पौष्पं मौ्ची मधुकरमयी चशञ्चलहृशां 
दशां केणो बाणः सुहृदपि जडात्माहिमकरः । 
. स्वयं चैके5नज्ञः सकलभुव्न व्याकुलयति 
क्रियासिद्धिः सच्ये भवति महतां नोपकरणे ॥ 


.. अर्थात्‌-कामदेव का धनुष फूलों का है, ( उसकी ) अत्यंघा-- 
..._( घनुष की रस्सी ) भौरों की है, बाण ख्रियों के कटाज्ञों के हैँ, दोस्त बे... 
.._ जानवाला चन्द्र है, और वह ,खुद बिना शरीर का है। फिर भी अकेला. 











भाज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ ... ३६५ 





: ही सारी दुनिया को घबरा देता है । इसीसे कहा है कि तेज बाले आणि- हा 


यों की कामयाबी, उनके बल में ही रहती है, उपकरण में नहीं । 


इन चमत्कार से भरी उक्षियों को सुन भोज ने उनका यथोचित- 
दान और मान से सत्कार किया । 


कवर्स ब्प>न्‍मम-+-प-भमन्‍थ 


एक वार राजा ने कालिदास से अपने 'मरसिये' बनाने को कहा। 


परन्तु उसने इनकार कर दिया । इसी सस्बन्ध की बात के बढ़ते-बढ़ते 
.. दोनों एक दूसरे से अप्रसन्न हो गए, ओर कालीदास धारा को छोड़ कर 


विदेश चला गया । कुछ दिन बाद राजा मी भेस बदल कर कालिदास के... 


पांस पहुँचा । उस समय कंबि उसे न पहचान सका । बात चीत के 


.. सिलसिले में जब कालिदास को ज्ञात हुआ कि, वह पुरुष धाराका रहने. 
.. बाला है, तब उसने उससे भोज के कुशल समाचार पूछे। राजा को अच्छा... 


.._भौका हाथ लगां। इससे उसने कहा कि, आंप जिस के विषय में पूछते... 


.. हैं, बह तो छुछ दिन हुए सर चुका। यह सुन कविघबरा गया, और उस 
के मुख से निकल्न पड़ा : | 


अद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती । 
परिडताः खरिडताः सब भाजराजे दिव॑ गते ॥ 


अर्थात्‌--राजा भोज के स्वगे जाने पर आज धारा नगरी बगैर... 


.._ आधार के हो गई, सरखती का सहारा नष्ट हो गया, और सारे ही. 


था : विद्वान आश्रय-हीन हो गए हें । 





यह सुनते ही भोज मूरछित हो गया । इसी समय कांलदास ने... ' . 
_ भी उसे पहचान लिया और उसके होश में आने पर पूर्वोक्त शोक को . मा 





बदल कर इस प्रकार कहा : मा 
अच्य धारा शुभाधारा शुभालम्बा सरस्वती । 


परिदता मणिडिताः सर्वे भोजराजे भुव॑ गते ॥ 













३६६ | राजां भोज 
अर्थात्‌ू--राजा भोज के प्रथ्वी पर होने के कारण आज धारा 
श्रेष्ठ आधार वाली है, सरस्वती को भी श्रच्छा सहाय प्राप्त है, और सारे. 
ही विद्वान आश्रयन्युक्त ( शोभायमान ) हो रहे हैं । 
.. इस घटना के बाद दोनों लौट कर घारा। में चले आए । 


अपर कधपममभममजी, 


एक वार राजा ने सभा के पण्डितों को इस समस्या की पूर्ति 

करने को कहा : 
दर, दे, ४, बटर, दर्ट, 2 

जब अन्य कोई भी इस कारये में सफल न हुआ, तब कालिदास 
.. ने इस की पूर्ति इस प्रकार की :-- 
....  सीाजप्रियाया: मद्विहलायाः करूच्युतं॑ चन्‍्दनहेमपातम । 

सापानमार्गण करोति शब्द दर्ट, टर्ट, ४, टटठ, ठ्ं, 2 ॥ 

.. अर्थात--मदसे विहल होकर, जिस समय, भोज की रानी, 


हा सोने की, चंदन की कटोरी लेकर, जीने पर चढ रही थी, उस समंय द । 





- उसके हाथ से गिर जाने के कारण, बह कटोरी, जीनों पर से ल्लुड़कती 
हि हुईं, टटं, टर्, है ठटटं, ढटं, 2: शब्द करने लगी | 

। इस जक्ति को सुन राजा ने कालिदास को हर तरह से सम्मानित 

.. किया । द द क्‍ 

क्‍ इसी प्रकार के और भी कई किस्सों का सम्बन्ध भोज से 

- लगाया जाता है। द 














परिशिष्ट 
. (१) राजा भोज का तीसरा दानपत्र 


. राजा भोज का तीसरा दानपत्र वि० सं० १०७६ का है।* यह भी 
ताँबे के दो पत्र पर खुदा है। इन पत्रों की लंबाई १३ इंच ओर ऊंचाई 


(या चोड़ाई ) ८३ इंच है। इनको जोड़ने के लिये पहले पत्र के नीचे के हे 


ओर दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो दो छेद करके दो मोटी ताँबे की 


. कड़ियाँ डाली हुई हैं। दूसरे पत्र के नीचे के बाँए कोने में दुह्ेरी पंक्तियों... 


... के चतुष्कोण के बोच उड़ते हुए गरुड़ की आकृति बनी है। गढइ का... 
.. मुख पंक्तियों की तरफ है और उसके बाँए हाथ में सर्प है। यह चतुष्कोण 
.._ झक्त पत्र के नीचे की ५ पंक्तियों के सामने तक बना है।.._ पा 
इस ताम्रपत्र में भी अनेक स्थानों पर तालव्य शकार 
के स्थान में दन्त्य सकार ओर दृन्त्य सकार के स्थान में तालब्य ...... 
.. शकार का प्रयोग मिलता है तथा “बः के स्थान में 'वः तो संब स्थानों पर... 
. ही खुदा है। दो स्थानों पर “न! के स्थान में “ण? का प्रयोग मिलता है । हा ४ 
.._ रैफयुक्त व्यंजन अविकतर ह्ित्त लिखा गया है। 'त्र' क्र आदिमें.. 
... संयुक्त व्यंजन के नीचे पूरा 'र लिखा है। 'व' और 'घः की लिखा... 


बट में विशेष अन्तर नहीं है। क' के लिखने का ढंग ही निरात्ा है। 


रा इस ताम्रपत्र की लिखावट संस्कृत भाषा में गद्यपद्य मय है और रे ०. 
.. . इसमें भी पहले दो ताम्रपत्नों में उद्धृत वे ही ९ जोक हैं। इसके अक्षर 7 





जन कलबलअत५जरल कल +++++ल 











० एपिग्राफ़िया इणिडका, 
३९४ । 





( जुलाई ३१३२६ ) पू० ३३०- जा 





भी राजा भोज के अन्य ताम्रपत्नों के से ही, ई० स० की ११वीं शताब्दी 
के मालवे की तरफ़ के प्रचलित नागरी अक्षर हैं। 
यह ताम्नपत्र इंदौर से ८ केस पश्चिम के बटमा गाँव में, हल 

चलाते समय, एक किसान के मिला था। इसमें जिस 'नाल वडाग 

गाँव के दान का उल्लेख है वह इन्दोर-राज्य के केैरान्प्रान्त का 'नारः 

(माल) गाँव होगा । ह 

| इस ताम्रपत्र में लिखा दान वि० खं० १०७६ को भादों सुदी 
.. १५ ( ई० स० १०२० की ४ सितंबर ) # कोंकय पर अधिकार करने 
. की खुशी में दिया गया था | इसमें तिथि के साथ बार का उल्लेख नहीं. 
.. मिलता है। दानों पत्रों की इबारत के नीचे राजा भोज के हस्ताक्षर 

' अआाह। 


.._ राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दूसरे ताम्रपत्र की नकल हा 
पा - पहला पत्र जा 





रे (१) ओं१ [॥&] ज [य] वि व्योमकेंशों सौ यः सग्गाय 
| .. ' ।॒ विभर्तितां * ऐंद्वी सिरसार लेखां जगद्गोआओं कुरा" कतिम॥ 
..[ # | तन्वन्तु वः द 
(२) स्मरारातेः कल्याणसनिशं जटा: [ ।& ] कल्पान्त समयो 
 दामतडिदलय पिंगला: ॥ [२७] परमभट्टारक महा- 
(३) राजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेंब पादानुध्यात परम" 
भट्टारक महाराजाबिराज परमेश्रर- । 
(४) श्री वा [क्य] तिराजदेब पादाजुध्यात परमभट्टारक महाराजा- 
. बविशज परमेश्वर श्री सिंधुराज देव पा- | 


विन / कल" लमेलनजकफे “पके 3७3: पक नल न 3 












8 आम 


3 लिर्ह विशेष हारा सूचित किया गया हैं। २? बिश्ति। मा 
_ औैशिश्सा। पा ... +* बंगड्डीजां छुरा* | | जा 














६४३: :) 


(०) दानुध्यात परमभट्टारक सहाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेव: 


छुशली ॥ न्याय पद््सप्रा- 


(६) दृशकान्तः पातिनालतडागे समुपगतान्समस्त शजपुरुषा- 


न्व्ाह्मण' सराग्पति निवास पहकिल जनपदादीं- 


(७) श्च समादिशत्यस्तु वः संविद्तिम्‌ ॥ यथास्मामि: स्नात्वा ला 


चराचर गुरु भगवन्तं मवानीपतिं समम्यच्चये । 
(८) संसास्थ्यासारतां सा वातान्विश्रममिदं बसुधाधिपत्य* 
मापातमात्र सधुरों विषयोपभोगः ॥ । 0 
(९) प्राणास्तिणाग्रजलविंदु 'समां नराणां (।) धम्मेः सखा 
परमहो परलोकयाने ॥ [३७%] अमत्संसार चक्राप्र < 


(१०) घायधारामिमां श्रियं । आ्रप्य येन ददुस्तेषां पश्चात्ताप: पर... 


 फलम्‌ ॥ [४७] इति जगतो विनश्वरं 


(११) स्वरूपमाकल्य्योपरिलिखिदप्रामः स्वसीमादृणगोचरयूति- 


... प्रयन्तः सहिरण्यभागभोग: 


प् (१२) सेपरिकरः सब्वादायसमेत्तश्व ॥९ विशाल ग्रामविनिर्मत- 
. पृष्व [जा] य, सथाय्वीश्वंरादागताय ।* 


(१३) खहस्तोयं श्री भोजदुब॒स्य [!&] 
दूसरा पत्र 


(१४७) कौसिक सणोत्ाय । अघमसर्षण विश्वामित्र कौसिकेक 


। गे तित्नि प्रव॒ राय 9 | माध्यंदिनशांखाय | भट्ट 


5... 3 बाहक्षणों। ' आशास्तृणाअजलबिंदु 
हि . ः ३ ऐसे चिद्ठ अनेक अगह निरर्थक ही खोद दिए गएं हैं । 
...._ * इस पक्ति का सम्बन्ध की पहली पंक्ति से है । 
ध् ल्‍ ् कौशिक । रे । ६ कौशिये० 






50 ब्रिप्रवराय[ 


:लल्क उतरने सपत पर 32 पेलेन पारा बरपहअउतकपिसउरकर बराक, 










प 
(१०) ठट्गसिक्र सुताय परणिडठत दे्द्याय। कोंकशग्रहएणविजय- 
पव्याणि। मातापित्रोशत्मनश्च पुण्यय- 
(१६) शोमिवृद्धये। अहष्टफलमं [गो] हृत्यचन्द्राकोंग्णवर्ति 
तिसमकाल यावतरया भक्‍त्या शाशने 'बोदक- क्‍ 
(१७) पृव्ब प्रतिपादित इति॥ तन्मत्वा यथा दीयमानभांगभोग- 
फर दि्रिण्यादिकमाज्ञा श्रवणविधेये 
(१८) भू त्या सव्व॑मसी समुपनेतज्य । सामान्य चेतत्युण्य फल्तं 
बुध्वार अस्महंशजैरण्येश रपि भाविभोर+ 
. (१९) क्तमिरस्मत्प्रदत्तथम्मी दायो *यसनुमनन्‍्तण्य: पालनीयश्च ।॥| 
_ उक्त च॥ वहुमिव्ब सुधा भुक्ता राजमिः 






ध् हे : तदा फल ॥ [५] यानीह दत्तानि पुरानरेंद्रेदीनानि 


रा तानि के नाम साधुः पुनरावदीत ॥ [६७] अस्मत्कु- 
ली (२२) जल्क्रममुदारमुदाहरद्धिरण्येश्व: दानमिद्मभ्यनुमोद्नीय॑। 
.._[[] लक्रम्यास्तडिच्डलिलबुद्दद्चन्च 
.. (२३) लाया: दान फल परयसः** परिपालन च। [७] सर्च्बा- 
.. ज्ेतान्भाबिनः पार्थिवेंद्रान्भूयों भू- द द 
(२४) यो याचते रामभद्रः | [।] सामान्‍योय॑ घम्मेसेतुन पाणां 
... काले काले पालनीयों भवद्धिः ॥ [८७] 








. १ शासने० । रे समुपनेतप्यं | * बुदुव्या। .. ४ रन्‍्यैणव 
5 घर्मदायो०। १ बहुमिब। 7 यशस्कराणि। “रन्यैश्व॥ 





२०) सगरादिभिये (भिः। ये) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य 5 हा 





(२९१) धर्म्माथ यसस्कराणि »। (।) निर्म्माल्यवान्ति प्रतिमानि ः रा रे 











. जीवित च । शकल रमिद मुदाह- 


रे _[॥९&] इति ॥ सम्बत्‌ १०७६ भाद्रपद शुदि १० स्य- 


- 5 .._- सीयकदेव के पुत्र वाक्‍्पतिराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का 
.... है, क्याय पढ्र के १७ (गाँवों ) में के नांलतडाग में इकट्टे हुए सब 


जिसके पूर्वज विशाल्नग्राम के रहने वाले थे, कोंकण पर अधिकार करने... 


_ झूचक थे ही दो श्लोक हैं 


रा आओ रा 
(२०) इति कमल दल्ांवु" विंदुलोजां श्रियमतुचिन्ध्य मलुष्य- 


(२६) तं च बुध्वा* नहि पुरुषै: _परकीत्तेयों विल्ोप्या [:8] रा 









४ 5 हे 


(२७) माज्ञा॥ मद्गलं महाश्री: ॥ स्वहस्तोय॑ श्रीभोजदेवस्य [॥& ] े॒ 0 | . | 
राजा भोज के वि० सं० १०७६ के तीसरे ताम्रपत्र का भाषाथ।. | 


( यहाँ पर पहले के दानपत्रों में दी हुई इबारत का अर्थ छोड़कर | ५ 
विशेष इबारत का अथ ही लिखा जाता है। ) ला 


ता] पहले के दो >ोकों में शिव की स्तुति है। 
परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव, जो कि श्री | 


राजपुरुषों ओर ब्राद्मणों सहित वहाँ के निवासियों तथा पटेलों अदि को 


आज्ञा देता है कि तुम को जानना चाहिए कि हमने स्नान करने के बाद... 
-.. महादेव की पूजन करके और संसार की असारता को देखकर...* तथा... || 
. जगत के नाशवान्‌ रूप को समझ कर ऊपर लिखा गाँव उसको पूरी... 

.._ सीमा तक सय गोचर भूमि, आयके सुवर्ण, हिस्से, भोग की रकम, 
... अन्य सब तरह की आय और सब तरह के हक के, स्थाणीश्वर से आए... 
* हुए कौशिक गोत्री तथा अघमर्षण, विश्वामित्र ओर कौशिक इन तीन 


प्रवर वाले माध्यंदिनी शाखा के भट्ट ठट्टसिक के पुत्र परिडत देल्ह को, 


जज 


$ “दल्लांबुः!।. २ सकल" ।  ह बुदध्वा। 


४ इस स्थान पर पूर्वोक्त दानपत्रों में दिये हुए संसार की भसारता के. रा 


क्‍ (६) 
के विजयसूचक उत्सव पर, अपने माता पिता और अपने निज के पुर्य 
ओर यश को वृद्धि के लिए पुण्यफल को मानकर, चन्द्र, सूथ, समुद्र 
ओर प्रृथ्बी रहे तब तक के लिए, पूण भक्ति के साथ जल ह्वाथ में लेकर 
| आज्ञा के द्वारा, दिया है। यह जानकर इसका दिया जानेबाला हिस्सा 
... ह्वगान, कर, सुबर्ण आदि हमारी आज्ञा को मानकर सब उसीके पास 
.. पहुँचाना चाहिए । 
.. यह पुण्य सब के लिए एकसा है; ऐसा समझ कर हमारे पीछे 
 हीने वाले हमारे वंश के ओर दूसरे राजाओं को भी इमारे दिए इस दान 
- की रक्षा करनी चाहिए क्‍ 
संबत्‌ १०७६ की भादों सुदि १५ 
यह्‌ स्वयं हमारी आज्ञा है। मंगल और श्री बृद्धि हो । 
यह खय॑ भोजदेव के हस्ताक्षर हैं।. 


(२) राजा भाज का चोयां दानपत्र 





. ताँबे के दो पत्रों पर, जिनकी चौड़ाई १३ इंच और ऊंचाई ९ इंच है खुदा 
.. है। इसके दोनों पन्नों का तोल ३ सेर १० छुटाँक है। इनको जोड़ने के 


लिये भी पहले पत्र के नीचे के और दूसरेपत्र के ऊपर के भाग में दो दो छेद 


-.. करके ताँबे की दो कड़ियाँ डाल दी गई थीं। इन कड़िंयों में से प्रत्येक का 





- व्यास २१ इंच और सुटाईई- इंच है। इस ताम्रपत्न में खुदे अक्तरों की 
.. लंबाई (६ से है इंच तक है। पहले ताम्रपत्र के अक्षर दूसरे की अपेक्षा 
. कुब्नू कम खुदे और विसे हुए हैँ । इन पत्नों की पंक्तियों के बाँ३ई ओर 





यजा भोज का चौथा दानपत्र विं० सं० १०७९ का है। यह भी का 


करीब १ इंच का द्वाशिया छुटा हुआ है । दूसरे तांग्रपत्र की अन्तिम ७ । 


रा .. पंक्तियों के आरम्भ को तरक्त ( नीचे के बाँए कोने में ) दुह्देरी लकोरों के 








/ 9३ क्‍ 
..... १३ंच लंबे चौड़े चतुष्कोण के भीतर उड़ते हुए गढ़ड़ की आइति बनी है ।. 
....._ गऱइ का मुख पंक्तियों को तरफ़ है; ओर उसके बाँए हाथ में सप॑ है। इन 
० द पत्रों पर भी एक ही तरफ़ अन्नर खुद़े हैं; जो राजा भोज के अन्य दान 
पत्रों के अक्षरों के समान ही हैं । 





इस दानपत्र में मो कहीं कहीं 'श' के स्थान में सा और 'सः के. 
5 स्थान में 'शः तथा 'यः के स्थान में 'जः लिखा गया है। “बः के स्थान में. 
४ ../..... “व का प्रयोग तो सबंत्र ही किया गया है। संयुक्त व्यंजन में 'र! के साथ 
| का अन्नर ग्राय ह्वित्त लिखा गया है । कहीं कहीं अनुखार और बिस्ग 
का प्रायोग निरथेक ही कर दिया गया है। साथ हो छोकान्त और 
वाक्यान्त तक में 'म'ः के स्थान में अनुस्वार ही लिखा गया है । 





। इस ताम्रपनत्र की लिखांवट भी संस्कृत भाषा में गद्यपयमय है 
.. और इस में भी अन्य ताम्नपत्रों के समान वे ही ९ शोक हैं। 


का 


सेलेडअक्‍छल 


किए काेदरक शकिकिक अप फेलररे पसनेक करवंस डर सका कप +क् सच दा + कि जब कप सर पहले क लिकेड लक 5 मे पतदप आजाद पदक 2 अपर डॉसयक कोनाकएक कफ 


यह्‌ ताप्नपत्र हाल ही में श्री युत रामेश्वर गौरीशंकर ओमा 
एम० ए० को देपालपुर (इंदौर राज्य ) से मिला है।'* इस में जिस 
किरिकैका गाँव में की भूमिके दान का उल्लेख है वह इंदौर राज्य... 
.../... के देपालपूर परगने का करको गाँव है; जो चंबल के तट पर... 
वह । व 
इसमें का लिखा दान वि० 







० १०७९ का चैत्र सदी १४ (डे० । ० । 





.... इस दान पत्र के दोनों पत्रों के सीचे भी राजा भोज के हस्ताक्षर द रे । 
हैं. जहाँ पर उसने अपना नाम भोजदेब ही लिखा है >> 









..._ दोजॉकुराकृतिम। * सनिश । 


जा भोज के ०वि सं० १०७० के ताम्रपत्र की नकल 
.. पहला पत्र | 


(१) ओं१-..)] जयति व्योमकेशोसी यः सर्म्गाय[विमभर्तिरे 


.. तां | ऐदवीं सिरसा लेखां जगद्गीजांकुराक्॒तिं? ॥ [१॥] 
(२) तन्वन्तु व: स्मरारातेः कल्याणमनिसं जटा:। कहएंत 


 समयोद्दामतडिद्॒यपिंगला: ॥ | २॥ | 
(३) परमभट्टारक मदह्ाराजाधिशाज परमेश्वर श्री सीयकदेव 


... पादालुध्यात परमभद्टारक- 


(४) महाराजाधिराज परमेश्वर श्रो वाक्पतिशज देब पादानुध्यात 
 परमभद्ञारक महाराजाधिराज- 


..... (०) परमेश्वर श्री सिंधुराजदेव पांदानुध्यात परमभट्वारक 
दा - महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोज दे- । आम 
(६) वः कुशली ॥ श्री सदुब्वयनी* पश्चिम पथकान्त: पाति 





.. किरिकैकायां समुपगतान्समस्तराजपु- 


(७) रुषान्त्राह्मणो*त्तरान्प्रतनिवासि पट्किल  जनपदादीरव . 


| . समादि शत्यस्तु बः संबिदित | यथा... 
(८) श्रीमद्धारावस्थितैरस्मासि:. पारद्ि“प्रभातिकृतप्राणिवध- 
प्रायश्चित्त दक्षिणायां स्नात्वा चराचरगु | 


(९) रू भगवन्तं भवानीपतिं समभ्यच्चय संसारस्यासारतां 


- हृष्टा'बाताभ विश्रममिदं वसुधाधिपत्य- 


40% कक कह "८७-०७ > ५० किम मीन न महक 2 का मर ता हे लि लक अमन 0 बककस मीरड मिड जल को 'अल्क- सह+-ना+कलं “लत तक ५ *ट अत ण«०७- कक जम पल अल 









० रा $ सिह्न विशेष द्वारा सूचित है। * विभति। * शिरसा। 'जगवू- रा. 
। ? ०ब्राहयो० | “पारगविश्रन्य 
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(१०) सापातसात्र सधुरो विषयोपभोगः [।] प्राणास्तणाअ- 


जलबिंदु* समा नराणं धस्मेस्सखा परमहो 


(११) परलोक याने । [॥३॥] अमत्संसार चक्राग्म घाराधाय 


मिमांश्रियं । आप्य ये न ददुस्तेषां पंश्चात्ताप 


(१२) परं फलमि (मं) [॥४॥] (३) ति जगतो विनश्वर स्वरूप. 


माकल्य्योपरि लिखित ग्रामात्‌ ग्रामसामान्य भूमे -* 


(१३) श्चतुस्त शत्यंशः प्र [ स्थ।] क॑ हक चतुष्टयसंबत्तोरे 


स्वसीमाठणगोचरयूतिपय-तं सहिरण्यभागमो 


(१४) ग॑ सापरिकरं सब्बादाय समेतं च॑ । श्री मान्यखेट- 


. विनिरग्गताय । आत्रेय सगोत्राय | आत्रेयाच्चेला- .. 
(१५) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [।] 
दूसरा पत्र | 


(१६) नसस्यावाश्वेतित्रिः* प्रवराय*। वहबच८ शाखाय भट्ट... 


 सामेश्वरसुत ब्राह्मण ' बच्छल्लाय । श्रुताध्यय- 


१७) न संपन्नाथ॥ (|) मातापिन्नोरात्मचश्च पुण्य जसे*१" है 3 हा | 


5 भित्ृद्धये अटष्ट फज्ममंगीकृत्य चद्रा १ *काण्णवज्तिति 








एशडासकाक्रोनतउंकालश5ाअउलाज5 


(उपर २2३१ उलेके कक न रेस कक स पारस 


(१८) समकाल॑ यावत्परया अक्त्याशाशने नोदक"  पूछ्वे प्रति... 5 | 


. पादितमिति मत्वा यथा दोयमानभागभीगक- :. 


(१९) हिरण्यादिक. देवत्राह्मण* $मुक्तिवज्जेमाज्ञा श्रवणविधे बने. * .. 


यैसूत्वा सब्बेमस्मै समुफ्लेतव्य ॥ (।) सा-_... 


क्जजणजणजयणएणए 








१३ ब्राह्मण । 


अननिननिनिनीनिननननतिनननि नमन नाना करत कलम ५... 









( 2०. ३: 
(२०) मान्य चैतत्पुस्थफलं वबुध्वा' अस्महंशजैरन्यैरपि 
भावि भोक्कभिरस्मशञ्नदत्त धस्मादायोयमसनुमन्तज्य 
| (२१) पालनीयश्च ॥ (। ) बहुमिव्बंसुधा' भुक्का राजसिस्स- 
. गरादिभिय्ये (मि:। य) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा रा 
हर (२२) फलं।॥ [५] यानीह दत्तानि पुरा नरेंद्रेहौनानि धर्म्माथ- क्‍ 
..._ जसस्कराणि +। निम्मल्यवान्ति प्रतिमानि तानि..._ 5 
का है (२३) का नाम साथधुः पुनराददीत ॥ [६॥] इत्यस्मत्कुलक्रम- 
मा सुदारमसुदाहरब्निरन्यैश्च दानमिद्मभ्यनुमे- | 
.... (२४) दनीय॑ । लक््म्यास्तडित्सलिलबुद्बुद” चंचलायाः दाल 
... फल्न परयस: क्‍ 
हल (२०) परिपालनश्र* ॥ [ ७॥ _] सब्बनितान्भविन: पार्थिवेंद्रान्भू 
-.. यो भूयों याचते ' 


रा । काले पालनीयों म-... 
(२७) वद्धि:॥ [ ८॥ ] इति कमल्दलाम्बुरविंदु" लोलां!भियमलु 

चिन्त्य मनुष्य जीवि- 

...... (२८० तं च। स [ क ] ल् मिद्मुदाह्मतं च ब॒ुध्या: नहि पुरुषे 
पर कीत्तयां विज्ञोप्या [ :॥ १॥ ] डा 

रा (२९) इति ॥ (। ) सम्बत १०७९ चैत्र शुदि १४ स्वयमाज्ञा॥ 
.._(।) मंगल महा- 3 

(३०) श्री: ॥ (। ) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [ ॥ | 


न मर अमल यम मम कम 5 ३.०. ५०6. 










नशा टलप नं कनमा उन तनकपणकीब _+ “* ही अतनलननबम >> 


.. ै छुदृध्वा | रे बहुमिव्वंशुधा । 5 अशस्कराशि ! 
_.. + झुबबुब० । 5 परयशः। 


7 व्यकासइ्ि 





(२६) राम भद्गस्सा ( द्र: । सा ) मास्योय॑ पर्म्मसेतुन पाणां कोल... 





$ प्रिपाक्षमं घ | । रे पिया 











8 2) 


राजा भोज के वि० सं० १०७९ के दानपंत्र का भाषाथ । 


( यहाँ पर पहले के दानपत्नों में आई हुई इंबारत के अथे का 


छेड़कर विशेष इबारत का अर्थ ही दिया जाता है। ) 
.. पहले के दो श्लोकों में शिव की स्तुति है । 


परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव, जे कि 
श्री सीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का... 
- पुत्र है, श्री उज्जयिनों ( प्रान्त ) के पश्चिमी ज़िले किरिकैका गाँव में... 
. एकत्रित हुए सब राजकर्मचारियों ओर जाह्मणों सहित बहाँ के निवा- 
. सियों तथा पटेलों आदि के आज्ञा देता है। तुम सब को मालूम हो कि... 
.. धारा नगरी में रहते हुए हमने, विद्वान्‌ ब्राह्मणों के भोजन केलिए की गई. 
.... हिंसा के प्रायश्वित की दृत्षिणा स्वरूप* (चंबल ) नदो में स्नान करने 
...._ के बाद भगवान्‌ शंकर की पूजन करके और संसार की असारता को... 
.._ देख कर...* तथा जगत्‌ के नाशवान्‌ रूप को समझ कर, ऊपर लिखे - 
... गाँव के साथ की जमीन में से चोंतीस अंश समतत्नर भूमि, जो ४हलों.. 
. से जोती जा सके, ओर जो अपनी सीमा की घास तथा योचर भूमि से... 


जलन नाना लत नल न जन+ चिननननन नल दल ज मिली भिल+ न लजन न नन जलन नल ननननन नल जन ञ न्‍ न भनन कक न न्‍न्‍ल+3 लत न्‍ जनम ल्‍ न न ० ललनरनननननननन न लक कलनकनन न जन «०5 


१ महाभारत में लिखा है कि चंत्रवंशी नरेश रन्तिदेव के यहाँ सदा... 

ही झगणित अतिथियों के भोजन कराया जाता था । इस कार्य के लिये उसने ._ ह ' 
..... दो लाख रसेईदार नियत कर रक्खे थे। उन अतिथियों के भेजन के लिये 

हि . होनेवाल्े पशुबध से एकत्रित चर्स से जे रुधिरधारा बहती थी उसी से 

...... अर्मणवती ( चंबल ) नदी की उत्पत्ति हुई थो। 002, 

( द्ोणपवे, अध्याय ६७, श्लो० 4-६) 


पं २ इसके आंगे पर्वोक्त दानपत्नों में लिखे गये संसार की असारता के. ४ ः रे । 
.... सूचक वे ही दो रलोक हैं। _ हा कप मम 
.. ३ इसके लिये प्रस्थक शब्द का प्रयोग किया गया है। 





डिक 3: चर केत एसपी ध 220 उषताकर पड तप रथ तरह से लें चधफ को के 


दम 















0) 


. भी युक्त है, मय आय के सुबर्ण, हिस्से, भोग की आमदनी, अन्य प्रकार 
की सब तरह की आय ओर सब तरह के हकके, मान्यखेट से आए 
.. आत्रय, आचेनानस ओर श्यावश्च इन तीन ग्रवरों से युक्क आज्रेय गोत्र 
वाले, तथा बहबुच शाखा के भट्ट सोमेश्वर के पुत्र वेदपाठो बच्छुल नामक 
 ब्रांहझण को अपने माता पिता और अपने निञज्के पुण्य और यशकी वृद्धि 
. के लिये, पुण्यफल को स्वीकार करके, चन्द्र, सूये, समुद्र ओर प्रथ्वी रहे 
.._ तब तक के लिये, पूर्ण भक्ति के साथ जल हाथ में लेकर, आज्ञा के द्वारा, . 
.._ बन दी है। ऐसा जान कर देवताओं ओर त्राह्मयणों के लिये नियत भाग 
. को छोड़कर बाकी का सारा इसका लगान, आदि उसको देना चाहिए । 
हमारे बाद में होने वाले हमारे बंशके ओर दूसरे बंश के राजाओं को भी 
इसे मानना और इसकी रक्ा करना चाहिए ।* 
संबत्‌ १०७९ की चैत्र सुदि १४७ 
यह स्वयं हमारी आज्ञा है। मंगल ओर श्रीवृद्धि हो । 


यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर हैं | 





राजा भोज के समय की अन्‍्य प्रशस्तियाँ 


(३) तिलकवाड़े के बि० सं० ११०३ के ताम्रपन्न में भी भोजदेव 
. की प्रशंसा लिखी है। इससे अनुमान होता है कि उसके लिखवाने वाला 
. श्री जसाराज भी शायद राजा भोज का सामंत था। (१00९९०॥४६ 

 बगते विक्रा)880075 0 86 छा (लुद्गा4। (मारदिलहाटछ, 
70079, ४०. 77, 99- 3295-26) द 


है] 


द (४) कल्याण (नासिक जिले से भोजदेंब के सामंत यशोवर्स्सी: 
... का एक दानपन्र मिला है। इस में भोज का कर्णाट, ल्ञाट, गुजरात, 
:.. चेदि और कांकरण के राजाओं के जीतनेबाला लिखा है। यद्यपि इसमें 
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१ इसके आरे अन्य दानपत्नों में किखे वे ही « शखोक दिए हैं| 











( १३ ) 


. संबत्‌ नहीं है; तथापि स्वर्गीय विद्वान राखालदास बैनर्जी इसका समय 
इै० स० १००९६ (वि० सं० १११३) से पूर्व अनुमान करते हैं। 
(न्‍.प्राप] रि००0६ 0 6 37०॥३8९०6ट्टांट 5प्रःए०ए ए 
[7049, 7927-22, [7[2, 778, 770) 


... (५) 'सुभाषितरबभांडागार”? में दिए इस श्लोक से-- 


कं अस्थ श्रीभोजराजस्यथ दयमेव सुदुलेभम्‌ । 
, शत्र॒णां श्यंखलैलेइ ताम्र' शासन पत्रकः ॥ द 
अर्थात्‌-राजा भोज के यहाँ, शत्रुओं को के द करने के कारण... 
लांहा, और दानपत्रों के देने के कारण ताँबा, ये दो बस्तुयें ही दुलेभ हैं । 
.._ इस जक्ति के अनुसार कुछ विद्वानों का अनुमान हैकि बास्तव में... 
. राजा भोज ने अनेक दानपत्रलिखवाए थे। परन्तु कालान्तर से या तो वे... 

.. नष्ट हो गए हैं, या अभी मालवे में शोध का काय न होने से अज्ञात... 

. अबस्था में पड़े हैं । हे 


भोज से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य ग्रन्थ अथवा शिलालेख । 


। (६) ई० स० १९३० के द्सिम्बर में पटने में हिस्टोरिकल रेकड. 
कमीशन का तेरह॒वाँ अधिवेशन और पुरानी वस्तुओं की प्रदर्शनी हुई 
थी। उस अवसर पर धार रियासत की तरफ से जो बखतुएँ आईथीं 
: अनमें की एक टूटे हुए शिलालेख की छाप के अन्त में लिखा था--...... 
.. “इति मदाराजाधिराज परमेश्वर श्री भेजदेव विरचित: 
 कोद(रडः) |” । 


-. अआर्थात-यहाँ पर महाराजाधिराज परसेश्वर श्री भोजदेव का . 
- बनाया 'कोदण्ड' नामक काव्य समाप्त हुआ | 


| २ नकमटन कल पकने “न किन ता निक त हनन हनन वीक फल टिन पति 78 अल पनन 
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2 घुद इस हे 








पा ) 
_ शिलालेख की इस छाप में ७६ पंक्तियाँ थीं ओर उनसे ज्ञात 
होता था कि इस प्राकृत काव्य की फोक संख्या "७८ से अधिक रही 
गी। परन्तु इस समय लेख का बहुत सा भाग नष्ट हो जाने से प्रत्येक 
छोक का कुछ न कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है। 
रा आगे उक्त काव्य की स्मृति के आधार" पर एक नमूना उद्क्षृत 
किया जाता है।+5% 7 5 7 
...../... “घवलो धवलो बुद्धसि भार लटुअ खग्ग मीरधारा निवड 
.. इंसी सेखु घेरि आण जहा“? 
.._._ संस्कृतच्छाया :-- हर 
“घचलः घचलः वर्धयसि भार लघुकखड़ग नीरधारा निविडड 
_ इंषतू शेष चैरयाणों यथा हा ० 
.._ (७) धार रियासत से प्रदर्शनाथ आई हुई वस्तुओं में दूसरी छाप एक 
अन्य लेख खण्ड की थी जिसमें कुल १६ पंक्षियां थीं। परन्तु उनसे 


.... प्रकट होता था कि इस शिल्ला पर खुदे प्राकत काव्य की छोकसंख्या < 
३०७ से अधिक ही होगी। उनमें का ३०६ वाँ छोक इस प्रकार था :- - 


“7 सतंध+ 


<  “अखि किरण रज्जुब् जेणं जय कँजरं तुम घरालि जय 
. कुंजरसुस थे “ वरेण्दा | 

- संस्क्रतच्छाया :-- - आय 

अअसि किरण रज्जुवद येन जय कज़रं त्वं धघरलि जय बालर 

१ इसने श्रीमान्‌ काशीनाथ कृष्णलेले से इस विषय में पतन्न व्यवहार- 

... किया था| यद्यपि कारणबश हम उक्त काव्य के श्रधिक और शुद्ध उदाहरण 


देने में कृतकार्य न हो सके तथापि उपयुक्त अवतरणों के लिए घार रियासत 
5. और उसके ऐतिहासिक विभाग के प्रति कृतज्ञता अकट करना हम अपना 











पमक:वंकफापडक पद खकड ककया कफ एप ० चेक सके 


। ..........॑ अनुमान होता है कि इसमें जिस 'जयकुंजर सम्भ! का उल्लेख _ । ...ः रा 
है वह सम्भवतः भोज की लाट ही होगा । हे 


भोज के समकालीन कवि 
(८) शीलाभट्टारिका 
हा ..  ओऔफ्ेट ( 3ए/०८८॥४ ) ने 'शाक्नघर पद्धति' से एक ( पुष्पितात्रा ) 
रा, कोक' डद्घृत किया है: 
इद्मनुचितमकरसश्र पुंखा । | सो, 
यद्हि जरास्वपिमान्मथा विकाशः।.......||||||्र्र्ः 
_ तद॒पि थ न कृत नितस्विनीनां | 
स्तनपतनावधि जीवित रतं वा॥.._.......... || 
.._._ इस के पूर्वाधे को वह ( 3०/7९०७५ ) 'शीला-भट्टारिका! और 
उत्तराध को “भोज? का बनाया हुआ बतलाता है । इससे 'शीलाभट्टारिका? 
का भोज के समय होना सिद्ध हांता है |९ 
5 .... (९) चित्तप 
.... 'सुभाषित्र रत्न भाण्डागांएः में यद शलो 
..._कल्मीकि प्रभवेण रामनपतिव्यासेन धर्माव्मजो 
.._ व्याख्यातः किल कालिदासकविना श्रीविक्रमाड्ोन्रपः । . .. रा 
रु ख्याति यान्ति नरेश 
.... इससे ग्रकद द्वोता है कि 'चित्तपः 
बा जी 
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श्यक्ञरशतक' में भी मिलता है । ये 
( देखो श्लोक २७ ) का ८ मा, 


( घूष १३० | 7५ रे . ४ 





( १६ ) 
. (९०) नोड 
राजा भाज के दानपत्रों में मालवे का प्रचलित कार्तिकादि संवत्‌ 
मान लेने से उसके वि० सं० १०७८ को चैत्र सुदो १४ के ताम्रपत्र की 5) 
उक्त तिथि के दिन ईं० स० १०५२ की १९ मा होगी । 


(११) सम्नाद भाज 


कुछ विद्वानों का यह भो अनुमान है कि राजा भोज एक सम्राट 
था और उसका राज्य करीब करीब सारे ही भारत वर्ष पर था।* उसका 
. अधिकार पू में डाहल (चेदि), कन्नोज, काशी, बंगाल, बिहार, उडीसा, 
.... और आसाम तक; दक्षिण में विदर्भ, * महाराष्ट्र, कर्णाट और कांची 
.. तक; पश्चिम में गुजरात, सोराष्ट्र और लाट* तक; तथा उत्तर में चित्तोड़,९ 
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१ आकैलासान्मलयागिरिताइस्तोदयाद्रिहयादा 
भरुक्ता पृथ्वी पृथुनश्पतेस्तुल्यरुपेण येन । रा 
: डन्मूल्योचीसरशुरूगणा लीलया चापयष्ट्या 
ज्षिप्तादिक्ु क्षितिरपिपरां प्रीतिमापादिता थे ॥१७॥ 
( एपिग्राफ्निया इणिडिका, भा० ३, ४० २३९) 





२ “लस्पू रामायण में भोज की उपाधि 'विदर्भराज” लिखी है। 


३. शेदीश्वरेन्द्ररथतोग्गल भीम मुख्यान 
:.. कर्णाटलाटपति गुजरराद तुरुष्कान | 
.._ यवुभ्ृत्यमात्रविज्ञितानवलेाक्य मीला- 
. दोष्णां बलानि कलयन्ति न थोद्घृलेकान ॥१&। 


..... [ एपिश्ाक्षिया इणिडका, भा० 9, ४० २३१-२३६ ) 








५ 2) 


साँभर' ओर काश्मीर * तक था। इसीसे उसने अपने राज्य की पूर्वी 


सोमा पर ( सुन्द्रवन में ) सुण्डीर, दक्षिणी सीमा पर रामेश्वर 
पश्चिमी सीमा पर सोमनाथ ओर उत्तरी सीमा पर केदारिध्वर के मन्दिर 
बनवाए थे। परन्तु उनका अनुमान मान लेने में हम अपने को असमर्थ 
पाते हैं; क्योंकि एक तो इसका उल्लेख केवल उद्यादित्य की अ्रशस्ति में - 


ही मिलता है, जिसे विद्वान्‌ लोग, कई कारणों से, बाद की लिखी गई 
मानते हैं। दूसरा यदि वास्तव में गुजरात और दक्षिण के सोलड़ी नरेश 


मालव नरेश भोज के आधीन हो गए होते तो फिर उनके ओर मालवे 
बालों के बीच युद्ध जारी न रहता । यही शह्ढा भोज द्वारा चेदि (डाहल) 
के हैहयों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के विषय में भी उत्पन्न होती है। 
रही चारों दिशाओं में मन्दिर ओर काश्मीर में कुए् बनवाने की बात, 
से इससे यह मान लेना कि उक्त स्थानों पर भोज का ही आधिपत्य था. 
ठीक प्रतीत नहीं होता । क्योंकि ऐसे धार्मिक कार्य तो मित्र राज्यों या 


. तटस्थ राज्यों में भी किए जासकते थे | इनके लिये उन देशों को अधीन... 
करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे उदाहरण आज भी अनेक मिल || 


सकते हैं। 


.._ भोजके राज्य विस्तार के विषय में हमारे विचार यथा स्थान इसी... 


तन; अल मल कया जल लक मे बज कक. जा ३-> 2 मा लकर उकज ५ 33०02 5 4 3 जल कक जज... मी .3व हिल 5 कीलसील ४ 
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१ “पृथ्वीराजविजय,! सग ४, श्लो७ ६९-६७ । 
२ राजतरंगिणी,” तरह ७, श्लो० १६०-&३ । | 
३ केदार-रामेश्बर-लामनाथ-छुराडीर-कालानल-रुद्रसत्कै । 





सुराभ्रयेव्याप्य च यः समन्‍्ताद्धाथेसंशां जगतीं चकार॥२०॥ 


( एपिआ्राफ़िया इण्डिका, भा० १, ५० २३६ ) 
इसी प्रकार भेजपुर ( भोपाल ) में 'भेजेश्वर” और धार में 








.... “धारेशर” के सब्दिर भी इसी ने बनवाए थे । मा 











(६ १८ ) 
उदयादित्य का कण के हराना 
नागपुर की प्रशस्ति ( एपिग्राफिया इश्डिका भा० २ प्र० १८५) में 
उद्यादित्य का कण से अपने राज्य का उद्धार करना लिखा है । इसी 
प्रकार 'प्रृथ्वीराजविजय! महाकाव्य ( सर्ग ५, खो० ७६-७८ ) में 
उद्यांदित्य का गुजरात के राजा कर्ण के हराना लिखा है । 


उद्यादित्य वि० सं० १११६ (ई० स० १८५५ ) में मालवे की... 


गद्दी पर बैठा था और शुजरात का राजा करो वि० सं० ११२० ( इई० सं० 
११६३ ) में राज्याधिकारी हुआ था । इसलिये सम्भव है उद्यादित्य ने 
पहले चेदि नरेश कर्ण द्वारा दबाया हुआ अपने पूवेजों का राज्य वापिस 
छीना हो और बाद में गुजरात नरेश कर्ण को हराकर उसके पिता भीमदेव 
. प्रथम की मालवे पर की चढ़ाई का बदला लिया हो। 
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